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युगसाक्षो-29 
वर्ष 8: अंक 1 
जनवरी-मार्च, 1994 

एक प्रति 8.50/-रु. 
संस्थाओं के लिए 10 50 रु. 


वाषिक : व्यक्तियों के लिए 32/- रु. 

संस्थाओं के लिए 40/- रु. 
पंचवापिक : व्यक्तियों के लिए 150|- रु. 
संस्थाओं के लिए 180/- रु. 


विशेष सहयोठा 
डॉ० सुरेश चन्द्र द्विवेदी 
सुश्री मधुरिमा सिह 


सम्पके : 52, बादशाह नगर, 


लखनऊ-226 007 


फोन : 386236 


इस अंक में 
विज्ञप्ति 
विचार बिन्दु 


रायक्ृष्ण दास : कवि और कलाविद्‌ 
धर्म और हिसा : मनो-सामा जिक 


दृष्टिकोण की प्रासंगिकता 


भाषा केवल यथार्थ का faan ही 


नहीं होती 

प्रतीक्षा (कहानी) 
सम्वन्ध (कहानी) 
नपुंसक (कहानी) 


सूखा पेड अकेला कीवा (लघु कथा) 


पाँच कविताएं 

चार कविताएं 

एक कविता 

दो कविताएं 

पांच कविताएं 

कवि शमशेर (समीक्षा लेख) 


जयसिह 'नीरज' : विचार संवेदन के 
के कवि (समीक्षात्मक निबन्ध) 


पुस्तक समीक्षा 


डॉ० देवराज 
sto जगदीश गुप्त 


Slo आलोक टण्डन 


डॉ० सुरेन्द्र वर्मा 

सुश्री मंजुलता तिवारी 
सुश्री मीना कील 

श्री राजीव सक्सेना 
रिफ॒अत शाहोन 

श्री लक्ष्मीकांत बर्मा 
सुश्री धारा 

श्री शशाक शेखर fag 
श्री प्रकाश पत्र 
देवराज 

Sto कौणलनाथ उपाध्याय 


Sto वीरेन्द्र fag 
डॉ० रामचन्द्र तिवारी 
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विज्ञप्ति 


इस अंक के साथ 'युगसाक्षी' अपने आठवे वर्ष में प्रवेश कर रेहा है। 
विगत वपं में अच्छी संख्या में नये ग्राहक-पाठकों ने पत्रिका को अपनाया, यह 
प्रसन्नता और सन्तोष की बात है। 


हेम उनः उन रचनाकारों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जो हमें 
अपना मूल्यवान सहयोग देते रहे है। ध्युगसाक्षी” में अनेक नये कवियों और 
फहानीकारों की रचनाएं स्थान पा सकी हैं । उनके लिए हमारा यह निवेदन 
ओर सुझाव भी है कि वे बड़े चिन्तकों और लेखकों से निकट सम्पर्क बनाते' हुए 
विचारात्मक लेखन की योग्यता संपादित करने की दिशा में अग्रसर रहें, इस 
तरह के प्रयत्न के बिना उनकी साहित्य-साधना अपरिपक्व और अधूरी रहेगी । 
लेखक की प्रेरणा का स्पोत जहां एक ओर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन 
होता है-उस जीवन के Jaza व संघर्ष - वहाँ दूसरी ओर वह तलस्पशिनी 
दृष्टि जो युग के घटना-प्रवाह को ब्यापक सन्दर्भों से संयुक्त करती है । 


TTT STU T से निवेदन है कि रचनाएं टंकित यां स्वच्छ लिखित भेजें । रचना 
के अन्त में अपना पता अवश्य fag । कवितायें कई भेजनी चाहिए ताकि 
सम्पादक मण्डल प्रकाशनार्थं चयन कर सके | 


“युगसाक्षी ' किसी भी कवि को दो-तीन से भधिक पृष्ठ नहीं दे पाता, 
अतः भधिक लम्बी कविताएं स्वीकार नही करता । 

'युगसाक्षी' किसी भी दल या शिविर से वंधी पत्रिका नहीं है, न साहित्व 
में, न राजनीति में, हिन्दी का प्रत्येक प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ लेखक, 'युगसाक्षी” 
का अपना लेखक है | 


आलोचनार्थ पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहिएं । 


व्यवस्था से सम्बद्ध शिकायत के लिए कृपया जवाबी काई का उपयोग 
करें । 
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क/व्यसृष्टि : स्तर-निर्वाह और आयाम-संक्र मर 


कापः पूर्व मार्च, 1990 के महीने में, 'अभिज्ञान शकुन्तल” के एक श्लोक 
को लेकर, डॉ० नामदर सिंह के साथ बातवीत करने का सुयोग मिला था। 
नामवर जी मेरे परिचय वृत्त में आने वाले हिन्दी के उन आधा दर्जन समीक्षकों 
में हैं जो yea काव्य-संवेदना से सभन्न होने के साथ-साथ अध्ययनशील भी हैं । 
काशी के होने के नाते भी उनका संस्कृत के काव्यशास्त्र से पर्याप्त परिचय है, 


| साथ ही इलियटयुगीन समीक्षा-प्रवृत्तियों का उन्होंने सदीक अध्ययन किया, 


| जिसके कारण वे अज्ञेय-शिविर में भी मान्यता पा सके । यदि हमारी दृष्टि से 
| उनमें कोई Ragar दिखती है तो उसका सम्बन्ध उनके प्राय: माक्सवादी आग्रह 


} 


cH Public Domain. U 


द्वारा परिसीमित संस्कृतिबोध में हैं, जिसने उनके मूल्यांकन-अभियान को 
एकागिता का पुट देते हुए उनके स्वयं अपनी संवेदना के प्रति निष्ठावान होने 
में बाधा दी है और आलोचक की उच्चतम भूमि में पहुंचने-प्रतिष्ठित होने 
मे भी । अस्तु। 


बातचीत का सिलसिला मेरे द्वारा 'शाकुन्तल' के प्रसिद्ध पद्य 'अनाध्रातं 


| पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः, अनाविद्ध रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌' के उहलेख 


के साथ हुआ । मैंने कहा: यहां कालिदास ने चार उपमाओं का प्रयोग किया 
है जिनका उद्देश्य शकुन्तला के गोचर व्यक्तित्व की एक खास विशेषता को 
रुपायित करना है। इन उपमाओं में पहली-यह कि शकुन्तला का उक्त 
व्यक्तित्व अनाघ्रात कुसुम जैसा है-सबसे मनोरम जान पड़ती है। इस उपमा 
के प्रयोग के बाद कालदिस के सर्जक अन्तर्मन मे यह्‌ समस्या उठी होगी कि 
आगे ऐसी उपमाए? केसे लायी जागें जो प्रभाव में पहली उपमा से कम न पड़े, 
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और यदि सम्भव हौ तौ उसे उत्तरोत्तर बढ़ाती या पुष्ट करती चलें। भागे की E 
उपमाए', सम्भवतः, कथित प्रभाव को बढ़ाने वाली नहीं बन सकी हे, किन्तु वे ` ह 
उसे, थोड़े sda रूप में ही सही, पुष्ट अवश्य करती हैं। सम्भवतः कालिदास £ 
महुना चाहते हैं कि शकुन्तला का गोचर व्यवितत्व प्रकृति-प्रसृत, मनुष्य या | प 
किसी अन्य कारक के प्रभाव से अस्पृष्ट, पदार्थ जेसा है। इस दृष्टि से निश्चय 
ही प्रथम उपमा सबसे अधिक व्यजक है; वह शकुन्तला के 
मोहक आकर्षण के साथ उसकी स्निग्ध कोमलता का भी सटीक आभास देती है । 
दूसरी उपमा-नखों द्वारा न Qu गए किसलय या कोंपल के समान-प्रथम के प्रभाव 


को कमोबेश पुष्ट करती है; बह उसमें वृद्धि करती है, यह कहना कठिन है। तीसरी | 


व्यक्तित्व के न॑सगिक 


और चौथी उपमाएँ-मोहक कोमलता का उतना आभास भी नहीं kata मात्त | : 
उसकी स्वाभाविकता या अनगढ़, स्यं प्रकृति से आगत विशेषता पर बल देती हैं । | 
उस पर नामवर जी ने टिप्पणी करते हुए कहा: बात यही और इतनी नहीं है। | न 
यहाँ कामुक मनोवृत्ति बाला दुव्यन्त यह संकेत कर रहा है कि शबुम्तला का | हल 
यौवन, अथवा उससे विशेषित व्यक्तित्व (ऐसा मैंने समझा, स्वयं नामवर जीं z 
ने इस व्यंजना का प्रयोग नहीं किया), सर्वथा अभुक्त हैं, और यह भी कहा कि | न 
अनाविद्ध रत्न से यहां aed है अक्षत योनि । नामबर जी के इस भाष्य में |` ५। 
मुझे सार दिखायी पड़ा । पर साथ ही मैंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि पाठक | 3 
कवि के अभिप्रेत को उसकी सांस्कृतिक पृष्टभूमि से जोड़कर देखे । यदि वह न 
शब्दवद्ध कथ्य को अपने ढंग से समझे-स्वयं अपनी सांस्कृतिक दृष्टि के तहत | +. 
व्याख्याथित करे-तो गलत नहीं समझा जाना चाहिये । इस प्रसंग में मुझे अम- मं 
रीकी समीक्षक विमूसेट के एक निवन्ध का स्मरण हुआ जिसका शीर्षक है “दी 5 
इन्टेशनल फैलेसी”” । 'द ade आइकन' में संकलित उस निबंध में यह कहा a 
गया है कि समीक्षक का सरोकार उसके सामने मौजूद रचना से होता है--न कि z 
कवि के कथित मूल भभिप्रेत से | तात्पयं यह कि रचनाकार के मूल अभिप्रेत = 


तक पहुँचने का रास्ता हमारे लिए नहीं खुला है, हम सिफं उसकी रचना का 
ही अनुशीलन कर सकते हैं । i 


हां हमारा afge उक्त फैलेसी' के सम्बन्ध में, तथा fanaa के अभिमत 
के पक्ष-विपक्ष में विचार करना नहीं है । हमारी समस्या दूसरी è । विशेषतः 
काव्य-रचना के दौरान कवि के अंतंमन में यह समस्या उटती रहती है कि वह 
अपनी रचना में खास धरातल का निर्वाह केसे करे । अच्छी रचना में कवि का 
भाववोध या तो क्रमशः अधिक gee होता हुआ का्यानुभव के एक धरातल पर | 


4 ॥ युगसाक्षी 
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आगे की. बढ़ता aa; या फिर, यदि सम्भव हो तो, क्रमशः उच्चतर धरातल पर अग्रसर 
किन्तु वे ` होता fea पड़े । कालिदास के उद्धृत पद्य में कमोबेश एक स्तर या धरातल कः 
कालिदास निर्वाह हो सका है-हेमारा मतलव है पद्य की प्रारम्भिक दो पंक्तियों में। तीसरी 
मनुष्य या पंक्ति में कवि विशुद्ध इस्द्रियरोध की भूमि को छोड़कर एक तरह से नैतिक 
से निश्चय | त्रोध की ओर संक्रमण करता है : 
क नेसगिक ; अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रू पमनघम्‌ 


देती है। यहाँ कवि नयी ऐन्द्रिय उपमा नहीं देता, शवुन्तला को ऐसे फल से तुलित करता 


SAAT 8 जो, सम्भवतः पिछले जन्म के, शुभ कर्मा या पुण्यों द्वारा ही उपलभ्य है। 
2 || 4 e e ~ `a DS 
n | वह फल aans है, अर्थात्‌ सःपूर्ण । पु.य कर्मो के अखण्ड फल के संकेत द्वारा 
-वे मात्र 


saed कवि य३ प्रकट करता है कि शबुन्तला जैसी नायिका या प्रेयसी पशुबल या 

ब्रा ~ aS ~ 3, a a ~ Ra 

TU ६1 | दुसरे वैसे किसी साधन द्वारा लभ्य नहीं है । इस नयी कोटि के भावबोध का 
a,l fa ` ~ 2 RP a EN < S 

Teel) सन्निवेश करते हुए कवि विशुद्ध इन्द्रिय बोध के क्षेत्र से एक और उपमा खोज 


Sa | लाने की कठिनाई से बच जाता है-वास्तव में प्रथम दो पंक्तियों वाली चार 
AACS उपमाएँ जुटाना भी साधारण कवि का काम नहीं था । तीसरी पंक्ति की 
कहा कि नयी, अपेक्षाकृत अमूर्ब उपमा द्वारा कालिदास पुर्व भाववोध को उसी, अर्थात 
AS में sfraia के, धरातल पर पुष्ट करने के कठिन प्रयत्न से विरत होकर पुष्य 
T isa | कर्मो के भिन्न, तथा उच्चतर, धरातल की ओर संक्रमण करते हैं। हम कहना 
IS वह | चाहते हैं कि काव्य-रचना में एक ही धरातल' का निर्वाह कठिन कार्य होता 
Hf तहत) है; ga तरह का निर्वाह कवि की रसबोध की निश्चित क्षमता का 
झे अम- 


प्रमाण होता है। कहना न होगा कि वैसी क्षमता का सम्पादन श्रेष्ठ 


हैं “दी. seq के निकट संपर्क या अनुशीमन द्वारा ही सर्जक चेतना का अंग बनता है | 
हैं कहा यह भी ध्यातव्य है कि स्तर-निर्वाह की यह्‌ क्षमता श्रेष्ठतर काव्य-रचना की 
FT | आवश्यक शर्त है । नीचे हम अपनी बात को 'कामायनी' के दो gat के उदा- 
= Nad हरण द्वारा स्पष्ट करेगे | दोनो पद्य 'चिन्ता” सर्ग के अंग हैं: 


(1) ओ चिन्ता की पहली रेखा, 
क | अरी विश्व वन की व्याली, 
vi ज्वालामुखी स्फोट के भीपण 


वशेषतः ह A 

ae प्रथम कंप सी मतवाली; 
के वह | : 

faar | (2) इस ग्रह कक्षा की हलचल री, 

तल पर / तरल गरल की लघु लहरी, 
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रां अमर जौवन कौ, और नं थ 
कुछ सुनने वाली, बहरी ! को तेया 
व्यक्ति 


यहां प्रसाद जी, चिन्ता के यथार्थे को मूतं चित्रों में रूपायित करने की कोशिश 
में, इन्द्रिय-जगत अनेक उपमाए लाये g । पहल TA में “विश्व वन की व्याली' जी दाह 
के बाद “ज्वालामुखी स्फोट के भीषण (प्रथम) कंप सी' उपमा स्तर निर्वाह की Ly व्य 
afte से उचित कही जा सकती हैं- यद्यपि यहाँ “प्रथम तथा 'मतवाली' 

वशेषणों के प्रयोगों कां औचित्य संदिग्ध है । दूसरे पद्य की पहली पक्ति पद्म s 
की पहली पंक्ति maa की दृष्टि से बड़ी सशक्त है। दूसरा पंक्ति एक a 
सीमा तक उचित मानी जा सकती है-- यद्यपि वहाँ भी 'तरल' तथा AT उसके = 
विशेषण उपमा के अभिप्रेत प्रभाव को कम करने वाले दिख पड़ते हैं। तीसरी oy 
पंक्ति यह इशारा करती है कि चिन्ता का आश्रय अपर देवता हैं जिन्हें चिन्ता हो जा 
की वास्तविकता जरा (बुढ़ापा या वृद्धावस्था) की भाँति व्याप्ती है। यह Sea 
पंक्ति भी प्रभावी जान पड़ती है। (यहाँ हमारे मन में क्षोमेन्द्र कृत AAT | सम्बन्ध 
विचार चर्चा'-समस्त औचित्य का ध्यान आता हैं) किन्तु औचित्य की दृष्टि ते, , उ 
और स्तर निर्वाह की दृष्टि से भी, पद्य की चौथी पंक्ति आपाततः fra है । तश्चा अ 
परस्पर 
देता है 
कि यरि 
मिल = 
की है. 
विचार 
के अधि 
प्रस्ताf 
शिकार 
नहीं fi 
पदा वर 


. `, * . तै किसी 
असारं संसारं परिमुषितरत्नं tagai , स्तर ए 


निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम्‌ पूर्व अ 
अदपं कदर्पं ज॑तनयननिर्माणमफलं | करते 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातं व्यवसितः । 


कहना न होगा कि यहाँ हमारा उदिष्ट 'कामायनी' या उसके रचयिता 
की निन्दास्तुतिमूलक समीक्षा न होकर अपने खास अभिप्राय को स्पष्ट करना 
भर है । काफी दिनों वाद कुन्तक के 'वत्रो क्ति जीवित' ग्रन्थ का अवलोकन करते 
हुए हमें यह देखकर आचर्य हुआ कि उक्त विचारक ने हमारे द्वारा प्रस्तुत 
ऊपर की जसी समीक्षात्मक टिप्पणी संस्कृत के कई कवियों, अथवा उनके द्वारा | 
रचित cat पर की है; इन कवियों में महाकवि भवभूति का भी समावेश है || 
यही नहीं, कुन्तक ने उसके द्वारा दूषित ठहराई गयी पंक्तियों या पं क्ति-अंशों के 
बदले अपनी ओर से दूसरी, संकेतित दोष या दोषों से मुक्त व्यंजनाएं प्रस्तावित | 
करने का साहस दशित किया गया है-साहस या धृष्टता ! भवभूति का विचा- 
राधीन पद्य उनके प्रसिद्ध नाटक 'मालतीमाधव” से equa किया गय है । पद्य, 
इस प्रकार है : 
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get प्रसंग हैं कि किसी तान्त्रिक द्वारा नायिका मालती का वध करने 
की तैयारी । पद्य का अर्थ इस प्रकार है। तांत्रिक को सम्बोधित करके कोई 
व्यक्ति उससे कहता है : तुम इस सुन्दरी का वध करके संसार को असार, त्तिमु- 
वन को (एक अमूल्य) रत्न से वंचित, लोक को आलोक रहित, बान्धव जनों 
| को मरणोन्मुख, कामदेव (कंदर्प) को दपंहीन, विश्वजनों के नेत्रों के निर्माण 
को व्यर्थं और जगत्‌ को जीर्ण-शीर्ण अरण्य बना देने पर क्यों तुल गये हो ? 


शिश 
पाली! 
z को 
बाली 


~ A 


यहाँ कुन्तक का कहना है कि श्लोक में निधद्ध अनेक उपमाएँ बड़ी 
`  प्रभावशालिनी हैं । मालती का व्यक्तित्व इतना मनमोहक और कीमती है कि 
उसके नष्ट होने से संपूर्ण विश्व श्रीहीन, आलोक हीन हो जायेगा । किन्तु ६न 

उपमामूलक वर्णनों के बीच यह संकेत कि नाथिका के वन्धुजन उसके तिरोहित 

हो जाने के वाद मरणोन्मुख हो जायेंगे-शाब्दिक अर्थ है मृत्यु को प्राप्त हो 

| जायेंगे-कमजोर पड़ता है । अपनी आपत्ति को स्पष्ट करते हुए कुन्तक ने काव्य- 
' सम्बन्धी इस मान्यता का हवाला दिया है कि उच्चकोटि के काव्य में शब्दों और 
| अर्थो का परस्परस्पर्धी चारुःव रहता है। आचार्य कुन्तक इसे शब्दों का शब्दों से 
| तथा अर्थो का अर्थो से प्रभावशाली 'साहित्य' भी कहते हैं । उनके मत में वेसा 
faar १रस्परस्पर्धी 'साहित्य' (सहित या साथ होने का भाव) ही Waal को आनन्द 
करना देता है--उनके लिए आहलादकारी बनता है । दुन्तक का यह भी विचार है 
[करते रि यदि कवि कोशिश या परिश्रम करता तो उसे दूसरी, अधिक उपयूक्त व्यंजना 
प्रस्तुत hy सकती थी । (वुन्तक ने स्वयं वेसी व्य॑ंजना या पद रचना बनाकर प्रस्तुत 

ह की है ।) आचायं ने इस तरह के कई दूसरे उदाहरण भी रसज्ञ पाठकों के 
Ta faari -या उनके रुचि-परिधकार के लिए-प्रस्तुत किये हैं atia उदाहरण 
पोक हि अभिप्राय को हृदयंगम कराने के लिए उन्होंने स्वरच्चित पद-संहतियां भी 
ah प्रस्तावित की हैं । प्रत्येक ऐसे वैकल्पिक पदविन्यास को प्रस्तुत करते हए वे यह 
paar. शिकायत करना नहीं भूलते कि विचाराधीन सर्जक कवि ने यथोचित परिश्रम 
1 पद्म | नहीं किया । यहाँ ध्यात देने की बात यह है कि आचार्य कुं:क स्तर-निर्वाह की 
' पदावली का प्रयोग नहीं करते; वे भाववोध के ऐन्द्रिय एवं ahs या वैसे 

| किसी उच्चतर धरातल की चर्चा भी नहीं करते । प्रस्तुत लेखक की raaf में 

/ स्तर एवं आयामों सम्बन्धी उक्त विचार, नामवर जी के साथ बातचीत के aw 

पूर्व आये थे । हुआ यह कि कालिदास के “शाकुन्तल' वाले पद्य का पर्यालोच्न 
| करते हुए उसके मन में आया कि, स्तर-निर्वाह की अपेक्षा के आलोक में, वह 
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चल 


स्वयं अपनी काव्य-रचना पर दृष्टिपात करे, यह देखने लिए कि वहां कहाँ | 
तक स्तर निर्वाह की fear की गयी है | (पर 1 
[ इधर ऐसा ही go बिचार विमसेट के उक्त निबन्ध-संग्रह में 
तुकान्त-सम्वन्धी आलेख को परकर उटा । विमूसेट का कहना है कि अच्छे | 
रचनाकारों के तुकान्त संयोजन में निवेशित तुकों वाले शब्द प्राय: व्याकरण की 
दृष्टि से भिन्न कोटियों के पद या शब्द होते हैं । यह नहीं कि तुकान्त बनने वाले 
पद अक्सर एक कोटि के-अर्थात्‌ क्रिया पद या विशेषण बाची पद अथवा संज्ञा 
पद ही हों; अपेक्षित यह है कि विभिन्न तुकतपदों की व्याकरणिक कोटिया 
बदलती चलें । इस अभिमत को पड़ने के बाद प्रस्तुत लेडक ने 'उपालंभ afar 
के तुकाता पर नजर डालने की कोशिश की । विमूसेट के अनुसार तुकांतों के 


विन्यास में अंग्रेजी साहित्य में सर्वा टिक सफ्ल कवि पोप हैं । अपने काब्य मे 


तुकांतों की प्रचुरता की दृष्टि से, श्री मेथिलीशरण गत ख्यात रचनाकार हैं | 
जिज्ञासाशील पाटक तथा समीक्षक विःसेट के अभिमत की रोशनी में कवि qT | 
तथा गुप्त जी की तुकान्--रत्रना की तुलना मक परीक्षा-समीक्षा कर! 
सकते हैं । ] | 


1, agaa की उदूघृत पंक्तियों का समीक्षित अन्‌रीलन करते हए 
अस्तुत वक को, एक खास दृष्टि से, अपनी रचनाओं को देखने की प्रेरणा 
| मिली । किन्तु उसके लिए यह सम्भव न था क्रि अपनी बहुत सी था अनेक रच- संदर्भ 
| नाओं को स्तर-निर्वाद अथरा आयाम-संत्र मण (एक आयाम से दूसरे, उच्चतर 'साक्ष 
a आगाम पर पढ़ चने की प्रवृत्ति या चेप्टा) की दृष्टि से घांचे-परखे | दूसरे, | जाय 
अजेप-पत आदि की रउनाओं पर उस तरह दृष्टि डालना और भा लम्वाकाय जक्ष 
चा । वास्तव में बसा कार्य विशुद्ध समीक्षकों द्वारा अनुष्ठित होना चाहि आह 
इस मामल में रचनाकार-समीक्षक इसलिए भी सही एवं विश्वसनीय तथा | दर्णक 
TANT काम नटीं कर पाते कि उनके पास उतना समय नहीं होता । रचना- होगा 
कार को यदि समय मिलेगा भी तो बह इतिहास द्वारा स्थापित-प्रतिप्ठित देह 3 
कला सिकी कक्षा के रचनाकारों या उनकी क्ृतियों को समझने-परखने और उनसे जैसी 
| प्रणा लने को कोशिश या साधना करेगा-_कोशिश या साधना, नकल नहीं । '$ 7 
1 वस्तुत: श्रेष्ठ या वलासिकी लेखकों व चितकों से प्रेरणा लेने का प्रकृत और सही | ग्रहण 
| ILAT यह है कि प्रेरणा पाने का इच्छक लेखक उनके अंतरंग संप द्वारा अपने | चाहि 
रसवोध को धारदार और समद्भ बनाये | 
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कुछ सूरतें ऐसी होती हैं।कि उच्हे/विना ऊबे 
सदियों तक निहारा जा सकता है, 


व्याकरण की कुछ चितवनें, कुछ मुस्कुराहट/कि जिनके 


न्त बनने वाले 

अथवा संज्ञा| 
गक कोटियां/ 
लंभ पब्निका?' 


कोमल-मोहक आलोक में 

जिन्दगियों को गुजारः जा सकता है 

बातचीत के कुछ सिलसिले/निरन्तर/कवि वचनों की तरह 
रोचक च दिलफरेव/जान पड़ते हैं, 


तुकांतों के कई नेक लोग ऐसे भी होते हैं 
ने काब्य में, जिन्हें वक्त-वेवक्त कभी भी 
वनाकार हैं । | मदद को पुकारा जा सकता है। 


` ` | 
में कवि पोप| 
मीक्षा कर | 


शायद इन्हीं सबके कारण/मानव काफिला 
| हजार मुसीबतें झेलता हुआ 
दुनिया के तपते, रेतीले पथों पर 


न करते हए | ANT से बढ़ता चला जा रहा है । 


की प्रेरणा 
T अनेक रच- 


1%, उच्चतर | 


खे। दूसरे, 
लम्वा कार्य 
[ चाहिए । 
पनी य तथा 
` । रचना- 


-प्रतिष्ठित > 


| और उनसे 


केल नहीं । | 


त और सही 
द्वारा अपने 


CC-0. | 


'सुबह के बाद? संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1975 है; उद्धूत कविता को 
संदर्भ लेते हुए टिप्पणी करने को मनोवृत्ति और उसके अनुरूप graa का 
साक्षात्कार पिछले दो वर्षो की चीजें हैं । उक्त कविता के waan में देखने 
लायक कई तत्व हैं । पहले पद्य में 'सुरते' या सूरतों का सत है जो प्रायः 
TAMAA द्वारा ग्राहय और आंखों को ape करतों तथा खास arte को 
आहलाद देती हैं ag आहलाद प्रायः देहिक aad से प्राप्त होता है और 
दर्शक में वासना से अनुविद्ध राग या आसक्ति को उकसाने वाला। कहना न 
[होगा कि आसक्ति का यह भाव देर तक ठहरने वाला नहीं होता, वह आकर्षक 
देह के निकट सम्पर्क के दाद शीघ्र ही चुक जाता है। दूसरे पद्च में, ब्रिहारी की 
जैसी नायिका को विशेषित करने वाली, चितंबनों और मुस्वुराहटों का उल्लेख 
| है, जिनका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक टिकने वाला होता है। बैसे प्रभाव को 
| ग्रहण करने वाला नायक या उसकी चेतना अधिक संस्क्रत या सुसंस्कृत भी होनी 
| चाहिए । इस दृष्टि से विहारी का सौन्दर्य बोध दूसरे रीतिकालीन कवियों से 
| जनवरी-मार्च '94 || 9 
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सूक्ष्मतर कोटि का माना जा सकता है। अगले पद्य में चमत्कारपूर्ण कवि-वचनो 
से तुलनीय 'वातचीत के स्िलसिले' या सिलसिलों का जिक्र है जो और arfaa 
संस्कृत मन-बुद्धि वाले प्रेमी-श्रोता की अपेक्षा करते हैं । आगे के पद्य में काव्य: F 
संवेदना का धरातल ऐन्द्रिय बोध तथा मनबुद्धि के अनुभव आयामों से, गुणा| ie 
त्मक दृष्टि से अग्रगति करता हुआ नेदिक धरातल पर पहु'च जाता है । तात्प evry 
यह कि अनेक संकटों से घिरे थनुष्य के जीवन को सुख-संतुष्टि और सहारा देने अपनी 
वाले अनेक तत्वों में नेतिक भाचरण द्वारा उपकृत एवं चमत्कृत होने का अनुभव 


णे f ८ = ` साथी क 
इन्द्रियों, मन आदि के द्वारा ग्राहय सौन्दर्य तथा चारुता के अनुभव से उच्चतर - 
2 > a 
होता है । नि 


मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि उद्धूत कबिता की OT? 
उक्त व्याख्या रसबुद्धि के फलक पर सहसा aia जाने पर ऐसा aran TM 
हुआ जैसे मैंने विभिन्न अनुभव-स्तरों से सम्बन्ध रखने वाले काव्य-रचना वे हैं! AE 
किसी महत्वपूर्ण रहस्य का साक्षात्कार कर लिया हो | इसके Zo दिनों बाद र © 
मेरी दृष्टि 'उपालमभ पत्रिका” में संकलित निम्न रचना पर पड़ी | यहाँ भी Ra 
ऊपर कही बात (या स्थापना) को और स्पष्ट करने के लिए पुरी कविता को 


उद्धूत करना जरूरी है : 


मैंने एक तर्क-निपुण नेयायिक से 

सादर निवेदन किया कि बह 

उन अणु-परमाणुओं की सही परिभाषा करे/जो 

मेरी प्रेयसी की मुस्कुराहटों में रचे बसे 

ऊत्र और उदासी के संचित अंधकार को भेदते हैं, 

भौर उनकी जो उसकी fast Fz 

तीर जैसी छूटती चितवनों पर चढ़े 

मन-बुद्धि के समस्त रक्षा-कबचों को बेधते हैं; i 
मैंने एक प्रसिद्ध विद्युत शास्त्री से प्रश्‍न किया | 
कि वे कीन से कुंचित क्वाण्टम-पूज थे जो 
प्रख्यात आइन्स्टीन के स्नायु-कुंज में घुसे | we सम 


सहसा सापेक्षबुद्धि के समीकरण बन गये, | ce 3 
और ag कौन सा अनूठा चुम्बक क्षोत्र था जिसके की 
| पुननिर 


स्फुरित आकर्षण-स्फुलिगों के बीज 
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बद्ध के प्रबुद्ध बोधि 


के वि- 
वचनो रुणा के कलित कोमल कण वन गये । 
गर अधिन 
म काव्यः सम्भवतः उक्त कविता की विस्तृत व्याख्या अपेक्षित नहीं है; यहां भी 


S गुणा| भाववोध के स्तरसंगमण का त्रम बहुत कुछ पूर्व कविता की तरह है। यहाँ यह 
CLAN नो) उना जरूरी है कि इस नयी आभासित दृष्टि की रोशनी में मैंने इधर न तो 
सहारा देने न ट्री अतेक विध कविताओं पर TAT डालने की कोशिश की है, न दूसरे 
का अनुभव न्वी कवियों की रचनाओं पर ही । किन्तु मेरा विश्वास है कि यहां संकेतित 
अः कसौटी पर किसी भी प्रगीतकार की लघु रचनाओं को आको जा सकना 

' चाहिए । जहाँ तक अपेक्षाकृत लम्बी प्रगीत रचनाओं का सवाल मुझे कवि 
aaa की यह टिप्पणी बडी सारगमित जान पड़ती है कि वसी कविताओं में प्राय 
ग गात्मकर, अर्थात्‌ चमत्कार शून्य TUBA के तत्व घुस आने का खतरा रहता 
रचना हे है! अधिकांश मे लम्बी रचनायें करने वाले भावावेश हुल कावि मुक 
दिना बार कहाँ तक स1रच्यति और प॑राफूज के खतरों से अपने रचनाकम में बच सके हू 


nat of रद सजग आलोचक़ों द्वारा अनुशीलन-परीक्षण का रोचक विषय हो सकता है। ९ 
hed 


कचिता को 


| 


"विता की 
T आभास 


> 


wh 


| 


| 


| SQ समयाभाव के कारण इस निबन्ध में अपने काव्य के सुलभ उदाहरण दिये; उसी 

| कारण 'कामायनी' के पद्य भी उद्धृत किये । पाठक इसे अन्यथा न लें। यह 

| भी उल्लेखनीय है कि यह निबन्ध सन्‌ 1990 या 1991 में लिखा गया; उसे 
पुननिरीक्षित करने का अवकाश आज तक नहीं मिल सका । (23-1-94) 
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। घनिष्टत 


Bio जगदीश aca : स्मृति श्रद्धांजलि 


कृष्ण दास : कबि और gafa यह भाव 
मुझे "स 
गया और 


१ 
द्विवेदी युग और छायावाद युग की संधि के साक्षी राय कृष्णदास 


का साहित्यिक afma कवि रूप में उतना विख्यात नहीं है जितना कला- 
के साथ वे भारतेष्दु 


मनीषी के रूप में । बिद्या-व्यसनी और कला-मर्मज्ञ होने 
की परम्परा से पारिवारिक रूप से सम्बद्ध थे । भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई T 
राय प्रहलाद दास से उन्होंने साहित्य और कला के संस्कार प्राप्त किये। भारतेन्द्र रीणा को 
जी के परिवार से रक्त-सम्बन्ध उनकी नस-नस में हिन्दी प्रेम बनकर प्रकट गाओं में 
ईजा । गद्य काव्य एवं निवन्ध के अग्रणी लेखकों में उनका नाम हिन्दी के इति- * विंशेय 
हास में अविस्मरणीय रहेगा | पंग्रहकर्ता के रूप में उनकी प्रवृत्ति uar का स्वेच्छाच 
ea”! शीषंक कविता की इन पंक्तियों में उजागर हुई दे - 
तब समझी वह वस्तु नहीं है खो देने की 
है स्वकायं के अर्थ यत्न से रख लेने की ii a द 
[खते ही 


राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त और प्रसाद जी से उनकी एसी मिब्रता थी जिसकी 
थाह पाना कठिन है | राय साहब को “वीणा araa” का भी अनुभय था और 
RS में उनकी इतनी रुचि थी कि 'भाबृक' की सभी कविताओं को 
उन्होने स्वरलिपिवद्ध करके संकेत चिन्हों का ब्यौरा लघुसंग्रह के अन्त में प्रका- पासक मे 

शित कर दिया | मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, और तार सप्तक का विवेक उन्होंने MS 
निर्धारित चिन्हों के भीतर समाहित कर दिया । अज्ञेय जी राय साहब से इतनी st 


के “सा 
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घनिष्टता से जुड़े थे कि अगर मैं कहूं कि 'तार सप्तक' की कल्पना उन्हें राय 
aa के साहचर्थ से मिली तो आश्चर्य की बात नही होगी । प्रसाद का संगीत 
प्रेम gifa है, पर मंथिलीशःण गुप्त भी मशी अजमेरी के संसर्ग से इस 
दिशा में अछूते नहीं रहे | राय साहब की mage पीडा” शीर्षक कविता की 
पहली पक्ति में वीणा के लिए बिपंचीं शब्द उसे सम्बोधित करते हमे प्रयक्त 
हुआ है — 


मेरी उगलिया मोड़ लेते यन्त्रणा से मर रहीं । 


यह भाव असाधारण है, आगे उसमें He रहीं? का झन्‌ 1 प्रकट हुआ हू । 
मुझे eaa” के नवम्‌ सर्ग में “यथा विपची दिरदार दारा” का स्मरण आ 
गया भौर उनके एक गीत की भी स्मृति नहीं भूलेगी जो मझे aga प्रिय è- 


तुम्हारी वीणा है अनमोल 


STATS हे विराट ! जिसके दो तूये 

[ कैला- है भूगोल-खगोल | 

भारतेष्दु 

रे भाई गुप्त जी ने ईश्यर को वीणा वादक के रूप में माना और राय साहब ने 


भा रतेन्दु हीणा को ही सजीव मानकर सम्बोधित कर दिया | 'भावुक' की अनेक कवि- 
र प्रकट WATS आध्यात्मिक भावना व्याप्त है। “माला” उन्हें काव्य प्रतीक के रूप 
=. † विशेप प्रिय हैं और ईश्वर को मालाकार के रूप में मानते हुए भी उस पर 
Ux का STan का भावमय आरोप लगाते हैं । अंतिम पंक्तियों में वे लिखते g- 
भ्रम वश, निर्मम हाय तुम्हारा लगता है व्यवहार मझे 
मेरी इबछा पर मत छोडो तुम हे मालाकार मझे । 
ia की पंक्तियों में माली के रूप में ईश्वर से उन्हे एसी शिकायत है कि 
[खते ही बनती है 


जिसकी काट-छाट या कतरव्योंत से मिलता है अति कष्ट मझे 
गा और हाता है सन्देह साथ ही करते हो तुम नष्ट मुझे । 
iT को 


[स “साकेत को ये पक्ति याद आ गयी जिसमें गृप्त जी ने भी माली और 
प्रका- पसक के संदर्भ में 'काट-छाँट' का प्रयोग किया है | यथा-.. “नप में, माली 


उन्होंने |, काट-छाँट की ara’ | यह उदाहरण भी दद्दा और दादा के अन्तरंग साहचर्य 
इतना 7 प्रमाण है। 
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प्रसाद जी ने जिस कल्पना से “वह सागर संगम अरुण नील” से आरभ 
होने वाली कविता लिखी उसका भाव सादृश्य “भावुक” को "'तिरंगिणी'' 
शीर्षक कविता में मिलता है । नदी अपने उद्गम स्थान को छोड़कर पादपों की fav 
सीख न मानकर 'कुचाल' के लिए असंख्य थपेडे खाती हुई उन्हें sari हुई ज ठ 
पंकिल-कुटिल-जटिल-फेनिल होकर बहती है । कवि उसकी अधोगति को एव उसे ही 
द्रष्टा के रूप में देखता है जैसे भू तहरि ने गंगा को देखा और उसे विवेक-प्रष्ट ~ 


[डली : 
तक कह दिया । राय साहब इतनी दूर तक तो नहीं जाते क्योंकि उनके मन में a 
नदी के अद्वितीय गुणों की गहरी प्रतीति है। 'रत्नाकर' से मिलने वह जाती है 
और उसका संकल्प है कि अपने प्रेम पाश से बांधकर समुद्र की मर्यादाहीनता 
का परिहार करेगी, यही नहीं वह खारे समुद्र को अपने माधुर्ये से बांधकर करने 
का संकल्प करती है। येपंबितयां नदी के गौरव की द्योतक हैं-- 
“प्रदीपः 
| रखती हैं शीतल हृदय अन्याय 
सवका धरती ताप है सागर 
हां, सैकत-मरूवन्धु-को भूमिका 
तृपा बुझाती आप हैं। प्रसाद 
इसका 


आज की कविता में नदी का एक जागृत प्रतीक के रूप में स्वीकृत है । न जागे 
कितने कविता-संग्रह नदी को शीर्पक वनाकर प्रस्तुत किये गये हैं जेसे "नर्द 
भागती आई' आदि, चन्द्रका के लिए एक नया शब्द प्रयुक्त किया है। मेघदूत 
“ज्योत्स्ताकर” यद्यपि चन्द्र-चको र का प्रतीक पुराना है। इसी तरह राजहं! 'वरदाः 
fagam 'उदूवोधन' शीर्षक कविता में “कनकाव्ज प्रसवि” का प्रबोग भी असा जी ने 
धारण है । अपने कुल के व्रत के पालन की बात कहकर उन्होने अपने FAC कल्पन 
परिवार के संस्कार को ही रेखांकित किया है । तुलसीदास जी ने यही ale सहज 
चातक के संबंध में कही है जो सुपरिचित है। 'चातक सुर्ताह Rata से स्पष्ट करते 
है कि वह बंश परम्परा को अक्ष,प्य रखना चाहता है। (राय आनन्द कृष्ण दसरे 


प्रत्यक्ष प्रमाण हैं 1) नलिनी 
पाराव 

उन्होंने ''परिग्रह”' शीर्षक कबिता में सीप को सम्बोधित करते हू TER) 
स्वाति जल के प्रतीक को नया रूप दिया गया है। | ae 


प्रेम नीर की झड़ी लगा देता नव घन है । 
छक जाता पर एक बूंद से तेरा तन है। 
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से आरग्भ इस सुख से हो मत्त किन्तु क्या तू गृह तजती ? 
तरंगिणी” नहीं, नहीं, फिर लौट उसे मोती से सजती । 
पादपों की 
डती हुई 
त को एव 
[वेक-भ्रष्ट 
[नके मन में 
[ह जाती है 
भरादाही नता कौन गान ? जिसके तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण, 

धकर करने कौन प्राण ? जिसको निशिवासर रहता एक तुम्हारा ध्यान | 


यह आश्चर्यजनक नहीं है कि छायावाद की परिभाषा मौलिक रूप से प्रस्तुत 
की गयी । जो लावण्य, जो कांति, जो आभा प्रसाद जी ने मुक्ताफल में देखो 
उसे ही छायावाद की परिभाषा का आधार वना दिया । इसमें उनकी मित्र- 
[डली का संस्कारिक योगदान निश्चय ही मननीय है। रहस्यवाद की झलक 
उनकी ''सम्बन्ध'' शीर्यक कविता में faata रूप में देखो जा सकती है-- 


“प्रदी प? शीर्शक कविता का भाव महादेवी के काव्य से YRA है पर एसा कहना 
अन्याय होगा, क्योंकि राय साहब की भावधारा पूर्वाभास के रूप में आयी है। 
सागर की लहरों को ''कारण”” शीर्षक कविता में सागर-नदी को परिचित 
भूमिका में 'मत्तः सर्वप्रवर्तते' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता भी 
प्रसाद के सख्य की व्यंजना करती है । “जीवन पर्याय ही नित्य था” ये पक्ति 


| इसका प्रमाण है । 
1 । न जाते 


जसे "नर्व बादलों में आकार देखा जैसे 'वध्रकीडा परिणत गजप्रेक्षणीयं ददर्श ।' 
किया è मेघदूत के कालिदास से लेकर देखना मेरे जैसे लघुचेता कथि तक चला आया है 
z राजहं “वरदान मैं दीसै दसौ अवतार! । “उपचार” शीर्षक कदिता में रायकुप्ण दास 
ग भी असा जी ने कई fara ऐसे गथे हैं जो अविस्मरणीय हैं। वर्षा की आदर्श सुखद 
ने सुसंस्कृ कल्पना असह्य पीड़ा की मनोभूमि से उपजी है । उनकी कला-दृष्टि खुला द्वार 
ही बा! सहज ही प्रकट हो जाती है। “जब वे डालों के जालरध्र को कल्पना 
{ से स्पष्ट करते हैं । 
` कृष्ण सदे कबीर के संस्कार भी उनमें समाये हैं। कठोर करुणा में “काहे री 
नलिनी” पद का स्मरण दिलाती हैँ । “'पुतलियाँ” शीषॅक कविता में 'मानो पूर्ण 
पारावार को हूं अत्रगाहता !' से उनकी संवेदनशील कला-दृष्टि प्रकट है। 
उनका ये कवि पक्ष जाने बिना उनके व्यक्तित्व को सही पहचान नहों हो 
सकती । 


करते हू 


हुआ दर्द दिल में तो आयेंगे आंसू 
उठी हैं घटायें तो बरसेगा पोनी । 
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मजा वरसात का चाहो मेरी आँखों में आ बेठो | ने प्रकट 
सफेदी है, सियाही हैं, सफक हैं अब्रेवारां है। Va 
: | करते हैँ 
‘WMT का दोहा भी द्र'टब्य है-- | भी कला 
अमिय हलाहल मद भरे, भी देती 
स्याम, स्वेत, रतनार चित्रों की 
जियत मरत झूकि-झु कि परत यह विशे 
जेहि चितवत इक बार । प्रागैतिह 
यहाँ आँखों में रंग-बोध और उनका प्रभाव द्र'टब्य हैं } परम्परा 
तुद 
वह सही 
२ सौन्दर्य क 


भारत कला भवन 1976-2026 विक्रमी स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ ofa’ 
नाम ने जिस रूप में प्रकाशित हुआ वह अद्वितीय गरिमा रखता èi 
उसके सम्पादक मंडल में कार्ल खंडेलवाला, ग्रेस मोरले, हजारी प्रसाद ट्रिवेदी, करने के | 
zaq. जी. आचेर, मोतीचुंद के साथ स्वयं रायक्ृप्ण दास भी थे। इतने बड़े a 
संकल्प को रायसाहब के सुपुत्र आनन्द कृष्ण ने सम्पादक के रूप में चरितार्थ तो Pa 
किया और उन्हें सहयोग दिया चंद्रमणि सिह ने । जे. पी. गोयनका ने कोपा- देती । 
ध्यक्षता का भार भामाशाह के रूप में ग्रहण किया । आवरण चित्र के रूप में ष्णव भा 
बसोहेली शैली का एक अद्भुत चित्र प्रकाशित किया गया जिसका आधार 
भागवत पुराण में वणित हिरण्यगर्भे का अद्भुत स्वरूप है जिसके चारों ओर 
अनः रिक्ष में व्याप्त आवर्तनों की कल्पना आज के चित्रकार को भी असाधारण र इसी 
रूप से विराट लयात्मक बोध का अनुभव कराती है । 1730 ई० का यह faa WIE जे 
भारत कला भवन की अमूल्य निधि है | मध्यकाल में ऐसी असाधारण कल्पना !२ ने उ 
“छवि को नया आयाम देती है | सामान्यतया छवि का तात्पर्यं सबीह माना "केला 
जाता है जो उसी का फारसी रूपान्तर है। बिहारी का यह दोहा इस सन्दर्भ 
में अविस्मरणीय है 


लिखनि afs जाकी सर्विह गहि-गहि गरब-गरूर त्मु को म 
भये न tt जगत के चतुर चितेरे तेरे कर पनी दीप 
जूमदारः 


संसार के समस्त feat जिस असाधारण रूपसी नायिका को चित्तित करने में 
असफल हुये उसके कारण की अनेक सम्भावनाएः बिहारी सतसई के टीकाकारो 
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| ने प्रकट की हैं । सौन्दर्य की असाधारणता, उसे एकटक देखने की विवशता छबि 
| की उत्तरोत्तर fag मान अकल्पनीयता चित्रण कःने की सीमा को उजागर 
| करते हैं। असीम सौन्दर्य को चित्रित करना कला मात्र के लिए असम्भव है, फिर 
भी कलाकार चेप्टा तो करता ही है। वही सोंन्दर्यराशि उसे यग व्यापी सफलता 

1 देती है जसी ainet कलन के Prat में दिखायी देती है । अजन्ता के fafa 
fadi की परम्परा किन-किन रूपों भे भारतीय कला परम्परा में समा हित हई। 
ag विशेषज्ञ ही जानते हैं । ofa के साथ छत्रि-गृह की कल्पना जुड़ी हुई है। 
प्रागैतिहासिक युग से आदिकाल, मध्यकाल को पार करती हुई छवि-गृहों की 
परम्परा विश्वव्यापी दिखायी देतो है । 


तुलसीदास जी ने अपनी सौन्दर्य भावना को जिस रूप में वणित किया 
चह सही रूप में समझा जाय तो सारे ससार को शीशमहल बना देती है 


सौन्दर्य की एसी कल्पना कदाचित्‌ ही कहीं मिले । 


à 
g 
l 


च पि ह 21 of x fs 

थ 'छवि “सुन्दरता कह सुन्दर करई | छवि-गुह दीप शिखा जनु वरई ॥ 

[ता है 

H l भूल कल्पना में छवि-गढ़ जिसमें अने PAP असाधारण मानव छबियाँ चकित 
वदी, करने के लिए पहले से रच दीं जो अंधेरे मे faerdt नहीं देती थीं। एक दीप 


बड़े 2 ० जैसे दीप: 

F ५ शिखा जल जाने से एक नया परिदृश्य सामने आ गया जैसे दीपशिष्टा सुन्दर 
WOT cast है बैसे ही उसकी दीप्ति पूरे परिवेश को अलौकिक सौन्दर्य से अभिभूत 
ने को पा- 


हर देती है । नेत्रहीन सूरदास ने सारी सृष्टि को धसी रूप में देखा। उनके 


' खूप म tong भाव ने आरती की संज्ञा दे दी “हरि ज॒ आरती बनी” । 
आधार 
तं जर उइत फूल उड़गेंड नभ अन्तर अंजनि घटा घनी । 


साधारण 1 इसी क्रम में “जेडी सहस फनी” कहते हुए वैसी ही बिराटता की कल्पना 
yg faa रते हैं जेसी हिरण्यगर्भ में भागवतकार द्वारा की गयी और वसोहूली के चित्र 
कल्पना Tet उसे निरूपित किया । महादेवी की ''दीपणिख्वा” उनकी कविता और 
g माना शकला के साह्तर्य का अद्भुत प्रमाण है 


सन्दर्भ जव तु धूल भरा ही आया 
चंचल जीवन बाल, मृत्यु जननी ने अंक लगाया | 
त्यू को मातृ रूप में देखना भारतीय संस्कृति की सही पहचान है। मैंने भी 
पनी दीपश्चू खला में स्वानुभव को चित्रमय वाशी दो है। आचार्य क्षितिजनाथ 


— ~ जूमदार ने मुझे उस शैली की दीक्षा दी थी जो बंगाल शैली कहलाती थी 1, 
J ; 
RA 


काकारों न 
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EM वत 
प्रक्रिया से 
विरासत, 


दायी नर्ह 
zio आळोक टंडन : निबन्ध es a 
| अस्मिता 
बैज्ञानिक 


धर्म और हिसा : मनो-सामाजिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता 5 
प्रचलित 
के ana 
वर्तमान भारतीय परिवेश में धामिक अल्पसंध्यकों मुख्यतः मुसलमान Uyata र 
farai के बहसंख्यक हिन्दुओं से maai एवं देश के जीवन में gah aU उठती नः 
स्थान की समस्या विशेष रूप से प्रासंगिक है । अभी तक हमारे देश फे नेता #ेटकों' 
ने इस समस्या से निपटने के लिए जिस सेव [लर बिवारधारा का सहारा FAI जे आ 
उसे हम सर्वधर्म समभाव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं । किन्तु यह AT और संस 
किया जा रहा है कि सर्वधर्म समभाव की नीति से बांछित परिणाम प्राप्त नहित 
हो रहे हैं; विभिन्न धर्मों की एक स्थान पर उपस्थिति एवं टकराव से उप ee 
होने वाली समस्‍यायें एतनी जटिल एवं बहुआयामी हैं कि उन्हें सेवयूलरराद पीता है 


| उपरोक्त धारणा से सुलझाया नटीं जा सकता । एसे में उच घटकों एवं UHL श 
| की गहरी छानबीन आवश्यक है जो अलगाववादी मानसिकता को पुष्ट BW 
| हैं जिसकी चरम अभिव्यक्ति feam दंगों या स्वतंत्र राज्य जैसे रूलिस्तान at 5 
| स्वतंत्र कश्मीर की मांग के रूप में होती है न 
| A ककि faf fi eR उत्तर खे 
| यह भी द्रष्टव्य है कि विभिन्न धामिक समुदायों में [हसक टकराव भार में केव 
| तीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं है । यह एक सर्वेब्यापी समस्या है ज, 
परिव के अन्म भागों उदाहरणतः बोस्निया, फिलिस्तीन आदि की ताजा घि है 
नाओं से स्पष्ट है । वास्तव में यह समस्या भिन्न-भिन्न रूपों में संसार के भ 
य 


सभी भागों में उठती रही है जहाँ इस्लाम और ईसाई धमं एक साथ या I i ae 

fi X5 F f 2 प 
धार्मिक समुदायों के साथ एक अग्रिय एवं तनावपूर्ण सहजीबन जीमे Beet 
: 


बाध्य हैं | Bit हर 
; x 
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वर्तमान सन्दर्भ में धामिक हिसा धामिक पुनरुत्थानवाद के राजनेतिक 
प्रक्रिया से जड़े विभिन्न रूपों से सम्बन्धित है । अब इसके लिये औपनिवेशिक 
बिरासत, गीर बराबर आर्थिक विकास या जनता की भ्रामक चेतना को उत्तर- 
दायी नहीं टहराया जा सकता | हम असुविधाजनक प्रश्नों, जेसे कि कई दशकों 
का आध निक बिकास भी लोगों को धामिक अस्मिता से अलग एक आधुनिक 
अस्मिता की और नहीं ले जा सका और क्‍यों आज भी अधिकांश लोग मनो- 
बैज्ञानिक सुरक्षा के लिये छर्म की ETT लेते हूँ, के उत्तर ATT ही होंगे । 


पंगिकता उर्तमान धार्मिक पुर्नजागरण को लेकर विद्वानों के मध्य चार दृष्टिकोण 
प्रचलित हैं-- एक, तर्केवाद के प्रतिकार के रूप में धर्म; दो, आधुनिकीकरण 
zanai से निपटने के हथियार के रूप में धर्म; तीन, एकाधिपत्य एवं साम्रा- 


सलमान Wagaya के बिरोधी आन्दोलन के रूप में धर्म; और चार, धर्मो के अन्दर से 


AT उठती नवीनीकरण की चेउना के रूप में धर्म । यद्यपि किसी एक सँद्धान्तिक 
के नेता प्टिकोंण पर niar सम्भव नटी है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समरया की 
हारा (ISS आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में निहि हैं जिसके अन्तर्गत परम्परागत समाज 
ATU और संस्कृति में तेजी से विघटन होता है और व्यक्तिं उस बदलाव से समन्वय 
प्राप्त नहु धापित न कर पाने फे कारण असुरक्षित महसूस करने लगता है; एसे में 
से Sfm पुनर्जागरण चिन्ता एवं तनाव को कम करने के साधन के रूप में प्रयुक्त 


TACIT Tay है । आवश्यकता उस सं 
एवं शक्तियो 
gee क q 
Fe Png और आतंकवाद के गटजोड में अभिव्यक्ति पाती है । 
rara atl 


ना को समझने की है जो विशेष रूप से मध्यम 
बर्गीय शहरी को प्रभावित करती हैं और अपने निकृथ्टतम हिसक रूप में धार्मिक 


धर्म और दिसा के वर्तमान ferà को समझने के लिए हमें निग्न प्रश्नों के 
nN खोजना आवश्यक है-- बया धर्म की संरचना में ही हिसा निहित है या 
reat ? aaa केवल ST हिसा फे लिए माध्यम मात्र है जो मन'य के स्वाभाव में जन्म- 


ताजा ची हेया धम से जुड़ी हिसा की असफलता मात्र है जिसे कभी विध्वंसकारी 
यार के उशिमकता के नियंत्रण के लिये सहयोगी समझा जाता था, चाहे वह ज 


ee न्मजात 
थ या अर पा फे समाज द्वारा सिघाई हुई। मेरे विचार से इन प्रश्नों के समुचित 


अध्ययन के लिए एक — जाद 
er ‘a लिए एक मनो-सामाजिक ष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। 
अर टकोणों की तुलना में इसे वरीयता देने के पीछे कया तर्क. निहित है 
` + 
आगे इस लेख में उस पर विचार करने का प्रयत्न किया गया है । 
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हो रही है किन्तु इन सभी को एक मनोसामाजिक आधार प्रदान करने वांऔर उनब 
तीन तत्व हैं--वुवक, अस्मिता का सवाल और सामाजिक परिवर्तन । इसङ्षिंका जनक 
इस समस्या के अध्ययन के लिये प्रथम, सिभिन्न वर्गो के युवकों की मानसिक 


का अध्ययन करता आवश्यक है जिससे उनके द्वारा अनुभूत अस्मिता के संक प्रस 
को समझा जा सके; द्वितीय, सामाजिक परिवर्तन से धार्मिक व्यवहार में आही वहस 
की 


परिवर्तन को भी जांचना आवश्यक है; तृतीय, अस्मिता के निर्माण में धमं तिजा 
योगदान को समझना भी जरूरी हैं; चतुर्थ, हमें धर्म की एक राजनैतिक पितु रा 
विचारधारा के रूप में उदय की आधुनिक प्रक्रिया को भी विश्लेषित कर्माण के व 


होगा तभी हम निर्णय कर सकेंगे कि हिसामुक्त समाज में धर्म का क्या स्थात हें व्य 
Feary स 


अपेक्षित है । Bes 

agi होत 

(सर और धर्म के संवन्धों की परख के लिये garg गई उपरो क्त रूपरेक्षाणी a 

न तो धामिक हिसा की एं तिद्वासिक गवेषणा है और न धर्मो द्वारा प्रतिपाब्लिधार व 

| सत्य का कोई दार्शनिक अध्ययन । इसका उद्देश्य धर्म के मनो-सामाजिह | जव ' 

आयाम तक सीमित है जिसमें यह पता लगाने का प्रयत्न किया जायंगा कि agmi होत॑ 

हिंसा के विभिन्न रूपों में किस तरह धर्म का तत्व, व्यक्तिगत और सामाजि heat 

प्रक्रिया के साथ अवगुंठित है । अत: एक मनोसामाजिक दृष्टिकोण अपनाने काजनीति 

जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता । BI उत्तर 

aT करर 

जत्र भी कोई धर्म और हिसा सम्दच्धों की जांच का प्रयत्न करना AeA का ' 

है तो उसे यह कहकर निरुत्साहित किया जाता कि 'मजह॒ब नहीं fami हिस 

आपस में बेर करना” | अत. अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व यह जानना आवश्य 

है कि मनो-सामाजिक दृष्टिकोण से “धर्म” का कया तात्पर्य है भौर यह किताव T 
धामिक दृष्टिकोण से किस तरह भिन्न है | इस दृष्टि से धर्म का अर्थ atfan a 

पुस्तकों में लिखित या धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित अर्थ तक सीमित न / 

किया जा सकता ; इसमें वह भी सम्मिलित है जो व्यक्ति और समाज 

लिये धर्म करता है; इसके अन्तर्गत धार्मिक विश्वास ही नहीं, धर्म वं 

संस्थागत संरचना, धर्म की विचारधारा भी शामिल है । हमारे अध्ययन ब 

केन्द्र धर्म एक विचारधारा के क्षेत्र के रूप में है क्योंकि इसी रूप में आज वा 

सबसे ज्यादा प्रभावकारी हैं । धामिक अनुभव की उच्चतम अवस्था पर é 

धर्मों की एकता सम्भव हो सकती है, निचले स्तरों पर तो अलग-अलग धा 


5 गना आ 
| 


| 
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करने sate उनकी faafia माच्यतायें हैं जिनमें सदियों से होता आया संघर्ष हिसा 
[ । इसल्निंक्ा जनक गह हैँ । 
मानसिकी 
[ के संक प्रस्तुत दु प्टिकोंण की प्रासंगिकता, धर्म और राजनीति को लेकर चल 
र में आरही वहस के सन्दर्भ में स्पष्ट है । इसकी मदद से हम परस्पर विरोधी मान्य- 
` में घमं ताओं की परीक्षा कर सकते हैं जिनमें एक के अनुसार हिसा धर्म में नही हैं 
era petits राजनीतिज्नों द्वारा अपने न्यस्त स्त्रार्थो के लिए धर्म के राजनेतिक इस्ते- 
faq करुमाल के वास्ते बाहर से लायी जाती है, जवकि दूसरे पक्ष का कथन है कि जिस 
` क्या स्थारह व्यक्ति धर्म की ओर झुकता है, धर्म की जो व्यवस्था है और जैसे धामिक 
पस्थाये समाज की अन्य संस्थाओं से अन्तं क्रिया करती हैं, हिसा का जन्म भी 
रहीं होता है । राजनैतिक नेता शून्य से नहीं उभरते । वे चतुर एवं अनुभवी 
क्त रूपरेक्षाणी होते हैं जिन्हें अपने se शवों की प्राप्ति के लिए एक मनो-सामाजिक 
` प्रतिपाद्मिधार की जरूरत होती है जिसे वे भलीभांति समझते और उपयोग में लाते 
arated | जव तक समाज में संवर्ष की स्थिति नहों होती और लोगों के मन में घृणा 
कि aami होती, उन्हें हिसा के लिए भड़काया नहीं जा सकता । केवल एक राजनेतिक 
: सामाजि म्टिकोंण अपनाकर यह पता लगाया जा सकता हूं कि किस तरह घृणा की 
अपनाने कजनीति जनता में व्यवस्थित रूप से प्रवारित की जाती है किन्तु इस सबाल 
BI उत्तर नहीं पावा जा सकता कि राजनेता धर्म के प्लेटफार्म का ही उपयोग 
[यों करते हैं और क्यों धर्मो के अनुयायी उनके प्रचार में बहक जाते हैं यदि 
रना चाहत्र्म का घृणा और हिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं है ? इसका जवाब धर्म 
हीं framt हिसा के मनो-सामाजिक विश्लेषण द्वारा ही सम्भव है। 


ना आवश्य S कि मनो (दे ध्टिको X 
RE अतः हम कह सकते हैं क मनो--सामाजिक दृष्टिकोण अपनाकर न केवल 

र्थ वाड धामिक हिसा की जड़ों तक पहुच सकते हैं अपितु तभी हम SÁ SE 
Ramm कि क्या हिसा के बिना धर्म सम्भव है या हिसा मुक्ति के लिए धर्म से मुक्ति 

SA agen आवश्यक है | 

| 


अध्ययन F 

में आज वा 

था पर हूँ 53, अशरफ टोला 

अलग T हरदोई (उण्प्र०) 
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दार्शनिः 
sio सुरेन्द्र वर्मा : लघु निवन्ध तित 
Sir | विश्लेप' 
| नहीं, इ 
भी मान 


भाषा केवल यर्थाथ का चित्रण ही नहीं होती : 


fagat 


हिन्दी साहित्य में एक मुहावरा (या अभिनिवेश) जो साहित्य की a 


हिर श्ल 
क्रिया को परिभाषित करता है, बड़ा प्रचलित है। इस महावरे के aa उ 


घर पर 
साहित्य समाज का दर्पण होता है । लगभग यही बात भाषा के सम्बन्ध में ४ F 

यन कि 
कुछ दार्शनिकों ने कही है । उनके अनुसार भाषा यर्थाथ का fea होती है 

की 


जिस तरह वह साहित्य जो समाज को प्रतिबिम्दित नहीं करता, साहित्य F 

अर्थवत्ता समाप्त कर देता है, उसी तरह वह भाषा जो यर्थाथ का ( सही ब a : 
गलत) चित्रण नहीं करती सार्थक भाषा नहों हो सकती । p 
भाषा के संवन्ध में उपरोक्त मत दर्शनशास्त्र में तर्कीय-प्रत्यक्षवादियों Seal 3 
त है और इस मत की सर्वोच्च अभिव्यक्ति लुडविग्‌ विट्गेंसटाइन (1889: नहो 
1989) के दर्शन में विशेषकर उनकी प्रख्यात पुस्तक, ट्रेक्टेटस लॉजिको (eae 
सफिकसू, में मिलती है । ट्रेक्‍्टेटस लिखने के बाद विद्गेंसूटाइन को ऐसा प्रती i 

हुआ था कि उपने दर्शन-संवन्धी सभी कठिनाइयों का हल ढूंढ लिया है | उस 
अनुयायी भी कमोवेश यही वात मानने लगे थे और इसीलिए उसे mafai f 
दर्शन का मसीहा बना दिया गया। बिटगेंस्टाइन भी अपने इस सिद्धांत कं” है दि 
i प्रतिपादित करने के बाद, और यह मानकर कि अब सारी दार्शनिक aaen लिए 
My हल हो गयीं हैं, दार्शनिक चितन व aagana से विमख हो गए और एक स्कूर अध्यापः 
i की अध्यापकी करने लगे । कित्तु ऐसा अधिक दिन न चल सका और उन्हें ga ओर ले 
चिन्तनपरक शोध में संलग्न होना पड़ा । इस बार उन्होंने ट्रेक्टेटस में प्रतिपादि! 1 Si 
अपने सारे सिद्धांतों को नकार दिया और भाषा को जो अपनी अर्थवत्ता के लि निराश 
यर्थाथ से बंधी थी, मुक्त कर दिया । NS 


Le 
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| अपने नवीन दार्शनिक दस्तावेज “फिलॉसोफिकल इनवेस्टीगेशंस” में 
fazira ने बताया कि भाषा का केवल एक ही कार्य-यर्थाथ को fafaa 
करना मात्र-नहीं हो सकता । मानव Ge प्यों के अनुरूप उसके अनेक कार्य हो 
।हो सकते हैं । अपने इस उत्तरवर्त्ती सिद्धांत से faz Ysera ने एक बार फिर 
दार्शनिक जगत में तहलका मचा दिया । विंट्गेंस्टाइन के दर्शन ने इस प्रकार 
आधुनिक पाश्वात्य दर्शन की दो प्रमुख प्रवृत्तियों-तर्कीय प्रत्यक्षवाद तथा 
विण्लेपणात्मक दर्शन पर बारी-बारी से ज+रदस्त प्रभाव डाला । इतना ही 
नहीं, इस दार्शनिक की प्रतिभा का लोहा विपरीत मत रखने वाले चितकों को 
भी मानना पड़ा । 

लुडविग जोसेफ जॉन बिट्गेंस्टाइन का जग्म आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व 

वियना में 26 सितम्बर 1889६3 में हुआ था । वह ATS भाई-त्रहिनों मे अपने 

अबगत पिता का सबसे छोटा पुत्र था । उसके पिता कार्ल विद्‌गेस्टाइन एक 

ईस उशोगपति, लेकिन सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे । विट्गेंस्टाइन ने चौदह वर्ष तक 

घर पर ही शिक्षा प्राप्त की । बाद में उन्होने इन्जीनिर्या-ग का विधिवत्‌ अध्य: 

गोती है यन fret । जब वे मैंनचेस्टर में वेमानिकी में शोधकार्य कर रहे a, विद्गेंस्टाइन 

साहित्य ant दिलचस्पी गणित के दार्शनिक प्रश्नों पर केन्द्रित हो गईं । रसेल और BA 
( सही शको गद, उन्होने यांत्रिकी को छो कर दर्शन के अध्ययन को विधिव 

agra वे Afaa विश्वविद्यालय में रसेल के निर्देशन में काम करने लगे । 

रसेल और मूर के साथ fla स्टाइन ने लगभग दो वर्ष अध्ययन किया और बाद 

[बादियों व॑ 

में युद्ध आरम्भ होने पर वे ऑस्ट्रियन सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। 

a र 3 उन्होंने अपनी पहली महत्वपूण पुस्तक, टेक्टेटस लॉजिको फिलॉसपि.कस खंदकों 

। ऐसा तरती और खाइयों में लिखी । यह वह ग्रन्थ था जिसने तर्कीय-प्रत्यक्ष वाद के आन्दो- 

लन को नया मोड़ और प्रवाह दिया । 

गा है। उस 


y आधिः facta विएवयुद्ध के बाद विटूगेंस्टाइन ने दार्शनिक अनुसंधान पुरी तरह 
सिद्धांत कं टोई दिया । उतका बिचार था कि उन्हें अब कोई दार्शनिक समस्या हल करने 
क्र समस्याएं लिए रह नहीं गई है । वे अपने देश के एक छोटे से कस्बे में एक स्कूल के 
re एक स्कूर अध्यापक हो गये । वे स्कूली बच्चों को अधिक स्वतंत्रता और सर्जनात्मकता की 
र उन्हें पुन ओर ले जाना चाहते थे । किन्तु अपने इस प्रयत्न में उन्हें वड़ा विरोध सहना 
i प्रतिपादि। पड़ा और अंततः उन्होंने अध्यापकी छोड़ दी | विट्गेस्टा न उन दिनों बहुत 


त्ता क्रे fen निराश हो चले थे और, कहते हैं, उन्होने दुखी मन से आत्महत्या की बात तक 
सोच डाली थी । 


के अनुसा 
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| मत का 
स्कूल की अध्यापकी के दिनों में विट्गेंस्टाइन ने दर्शन-शास्त्र fagy करती है 
छोड़ रखा था, लेकिन इन्हीं दिनों वियना में दार्शनिकों और वेज्ञानिकों का एर ag विश 
समूह, जिसे वियना मंडल के नाम से पुकारा गया--विट्गेंस्टाइन के Tada इस मत 
पर तर्कीय प्रत्यक्षवाद के दृष्टिकोण से विचार कर रहा था । स्वयं विट्गेस्टाइ प्रयोजने 
ने इस मंडल से अपने को अलग ही रखना ठीक समझा । परन्तु 1929 ६ जव व 
डिट्गेंस्टाइन केंश्रिज विश्वविद्यालय के तब के एक युवा दार्शनिक फू रैमसे, है) s 
के आग्रह पर पुनः alas लौट आए और एक वार फिर दार्शनिक अनुसंधान रे TIT! * 
|] जुट गए । इसी वर्ष उन्होंने अपने ग्रन्थ ट्रेवटेटस पर डाक्टरेट की उपाधि प्राप ए. जा 
ia की । अगले वपं ही उन्हें ट्रिनिटी कालेज, केंब्रिज का फेलो बना दिया गया । 


ENI 


z 
Q 


भाषा g 
ट्रेक्टट्स में विट्गेंस्टाइन ने कहा था कि हमारे कथन जिस यर्थाथ का लगाती 
वर्णन करते हैं, उसके वे शब्दशः चित्र होते हैं तर्क वाक्यों ( प्रकथनों ) ay हैं, नारे 
ताकिक आकार और उनकी विविधता ठीक वही है जो विश्व की है । कँत्रिज मे धन्यबाद 
जब दुसरी बार विट्गेंस्टाइन पधारे तो इसी वात पर एक दिन चर्चा चल रही करती ह 
थी जिसमें इटली के एक अर्थशास्त्री भी सम्मिलित थे | उन्होंने भाषा के इस जाहिर 
“faa सिद्धांत पर अपना तिरस्कार 5:क्त करते हुए (यह तिरस्कार संकेत से रचे के 
व्यक्त किया गया था-कंधे उचकाकर) पूछा, कि इस सिद्धान्त का qiira 
आकार है क्या ? विट्गेंस्टाइन सोच में पड़ गए । उस समय तो उन्होंने कोई 
जवाब नहीं दिया लेकिन प्रश्न ने उन्हें विचलित अवश्य कर दिया । उनके सोच 
ने एक नई दिशा ग्रहण कर ली । और उन्हें ट्रेक्टेटस में प्रतिपादित अपने a 
दार्शनिक सिद्धान्त अटपटे, ओर किसी हृद तक विसंगत लगने लगे । 


l विट्गेंस्टाइन को यह आभास तो शायद पहले से ही था कि ट्रेक्टेटस 
में जो मत प्रतिपादित किया गया है, वह सत्य का केवल पक्ष है। और वह 
पक्ष जो उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया है, कदाचित्‌ अधिक महत्वपूर्ण है । अतः $ 
इस दुसरे पक्ष के अनुसंधान में विट्गेंस्टाइन इस बार जुट गए। यह ama 
दुर्भाग्यपुर्ण रहा कि विट्गेंस्टाइन का उत्तरवर्ती वर्णन उनके जीते जी प्रका- 
शित न हो सका । बेशक फिलाॉसफिकल इन्वेस्टीगेशंस्‌ का प्रकाशन उनके निधन 
के पश्चात हुआ किन्तु इस ग्रन्थ के माध्यम से विद्गेस्टाइन अपनी महत्वपूर्ण 
उपस्थिति दार्शनिक जगत में आज भी बनाये हुए हैं। 


—— 


उत्तर विटूगेंस्टाइन के दर्शन का प्रमुख आशय भापा संबंधी उस प्रचिलित 
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मत का खंडन करना है जिसके अनुसार भाषा सदव एक ही प्रकार से FT 
aq forza करती है और हमेशा एक ही प्रयोजन के लिये इस्तेमाल की जाती है । कि वह 
कों का एड az विश्व का यर्थाथ वर्णन कर सके । अपने इन्वेस्टागशस्‌ म faziea ने 
| इस मत HT FT तरह खंडन कर भाषा को तमाम मानदा आ बए्यकताओं भौर 
प्रयोजनों के हितार्थ मुक्त कर दिया । भाषा केवल 'वणन हा नहा करती (और 
जब वर्शन करती भी है तो भी उसके पीछे कोई न कोई मानवी प्रयोजन रहता 
है), वह वेवल sata का चित्रण या दपंण हो नहीं हाती, वह संदभ क अनुसार 
अनेकों अन्य कार्य करती है । और ये सारे कार्य केवल भाषा द्वारा ही सम्पन्न 
किए जा सकते हैं । 
faan के अतिरिक्त ऐसे ठेरों कार्य गिनाए जा सकते हैं जिन्हें केवल 
भाषा ही अंजाम दे सकती है । वह आज्ञा देती है, रचना करती है, अनुमान 
यथाथ क लगाती है, प्राकल्पना करल कहानी गढ़ती है, नाटक करती है, व्यंग्य करती 
[नों ) का है, नारे लगाती पहेली गढ़ती है, पहेली बुजझाती है, लतीफ बनाती हैं, 
। कैंब्रिजम धन्यवाद देती है।, श्राप देती है, वादा करती है, अभिनन्दन करती हूँ, प्राथना 
{ चल रही करपी है---ओर यह सब और इसके अतिरिक्त ओर बहुत कुछ करते हुए वह, 
| के इस जाहिर है, qata का acta’ नहीं होती । भाषा को केवल यर्थाथ का चित्र 
र संकेत से रचने के लिये Fan नहीं बनाया जा सकता । 


म दरे कटे 
ट्गेंस्टाइ 

1929 + 
फु क रेमसे, 
TTA धान मे 
पाधि प्राप्त 
AT गया | 


AT ताकिक 
न्होंने कोई हक 
ah क 10, एच० आइ० Flo 
Sd ag 1-संकुलर रोड, 
इ इलाहाबाद, (oto) 
0 विज्ञापन को दर 
ate बी इधर कागज और मुद्रण दोनों का मूल्य क्रमश: बढ़ता गया । यह देखते 
aa तकि कके लिए विज्ञापन की at निर्धारत की हैं 
Q 
ह ama WERE EET GES = रुपये 10(0.00 
| जी प्रका- साधारण आधा पृष्ठ - रुपये 600.00 
उनके faea कवर के भीतरी पृष्ठ - रुपये 1200.00 
महः्वपूर्ण| 


| भीतरी कवर का आधा पृष्ठ - रुपये 700.00 
| 
| अन्तिम बाहरी कवर gs - रुपये 1400.00 
ES eee 
1 प्रचिलित| 
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जो fa 

| रना च 

लगता 

नाव मे 

भी कुः 

सुश्री मंज_लता तिवारी : कहानी | करे। 


पापा | 

प्रतीक्षा उनके : 

पापा: 

पर एः 

विधु चलती बस से उपर पड़ी कि कहीं आज भी उसके नाम के ब की थो 
“क्रास” त लग जाय | दपतर के परिसर में प्रवेश करते ही उसे कई सहयोगि! क्रा को 
ने “हैलो” नमस्ते किया किन्तु विधु किसी के पास रुकी नहीं, झट से लिपट! पढ़ाई, 
चढ़ गयी, अपने कमरे तक पहु चते-पहु'चते बह पसीने से तर हो गयी थी' किन्तु 
कुर्सी पर asa ही उसने सबसे पहले चपरासी से पूछा कि साहब ने उसे बुलार कहा 4 
तो नहीं था । जब पता लगा कि साहव “मीटिंग” में गये हैं, तत्र उसने चन ३ ,न कही 
सांस ला। दो-चार महीने से रमेश बाबू डायरेक्टर कया हो गये हैं va सिमट 
मिजाज ही नहीं मिलमे । कल तक हमार बाच उठता-बंठना था, चाय ता कुछ क 
कभी अपने पैसे से नहीं पीता था । किस तरह उसे आज य gat मिली, व लाख २ 
भी उसे पता था । fay की अपनी मजबब्यां थीं, वर्ना ऐसी जलालत ब॑ न करें 
नौकरी वह कव की छोड़ चुकी होती । कितनी भी जल्दी करती उसे दपत सुबह: 
a पहु चने म दर हो ही जाती | क्‍या करे fag मन॒ जब चलते समग्र उसका पलक पापा 
Sil पकड़कर FATA लगता है तव दस-पन्द्रह मिनट तो उसे मन को समझ ।ने-बझा' चड्ढा 
में हो लग जाता । कभी केडवरिज चाकलेट लाने का वादा करती टो we लिफा 
हाथी पारकं घुमाने का वादा, तब कहीं मन उसे छोइता । उसकी अन्य सहेलिब की त्रि 
बड़ी बेकिक्री से बच्चे को छोड़कर आती जैसे उन्हे बच्चे की कोई चिन्ता ही | इन्साः 
हो । विधु तो wai कहीं भी होती, उसका पूरा ध्यान मनु में ही होता-पह मण हुँ 
नही उसने टीक से खाना खाया भी होगा या नहीं, कहीं धष में बाहर न खेर लिहाः 
रहा हा । उसका इस समय अपना है ही कौन ? वैभव जब से इलाहाबाद ma णोगों 


तबसे वापस नरह कभी-क या व 
Tel आया । कभी-कभी जीवन में वुछ ऐसे घटित हो जाता है। देया १ 
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म के आ| 
ई सहयो गिः 
7 से लिष्ट 
गयी थी 
[` उसे qan 
उसने चेन ३ 
[ये हैं उन| 
, चाय त 
मिली, बं 
जलालत 4 
उसे दत 
उसका पहल 
मझाने-बुझा| 
ती ठो कभ 
[न्य सहे लिए 
चिन्ता ही 
होता-पः 
हर न सेर 
[हादाद गय 
जाता है 
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जो Rega aa पेली TART रह्‌ जाता है । जिस नाव पर बेठकर पार IT- 
रना चाहता है उस नाव में उसे छेद दिखायी देता है, जिससे नाव में पानी भरते 
लगता है, नाव में बेडा व्यक्ति अब भरे पानी में न उतर ही सकता है और न 
नाव में ही बैठा रह सकता है । दोनों ही स्थितियों में खतरा है । fag की स्थिति 
भी कुछ ऐसी ही थी । उसकी नाव भी डगमगा रही थी । किधर जाय, क्या 
करे । भोगे हुए सुख के क्षणिक ani के सहारे ही वह जी रही थी । 
fag ने जैसे ही बी०ए० किया उस पर जिम्मेदादियों का बोझ आ पड़ा । 
पापा की अप्रत्याशित मृत्यु ने सारे घर को अस्त-व्यस्त कर दिया । पापा की 
मृत्यु ही उनकी ईमानदारी का फल था । पापा चीफ एकाउटेन्ट थे, एक बार 
उनके डायरेक्टर ने चार हजार का मेडिकल का दिल दिया । विल फर्जी 
पापा ने उसे पास नहीं किया । चड्ढा साहब उस वात से fas गये और पापा 
पर एक लाख के गत्रन का आरोप लगाकर उन्हें निलम्बित कर दिया । पापा 
की थोडी तनख्व्राह पर सबों का खर्चा भी मुश्किल से चल पाता था फिर वचत 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं था । विधु की शादी की चिन्ता, असित की डाक्टरी की 
पढ़ाई, रीनू-बीनू की पढ़ाई, यह सभी चिन्तायें पापा को खाये जा रही थीं। 
किन्तु हिम्मत हारना उन्होंने नहीं सीखा ari विधु को तो वह अपना बड़ा बेटा 
कहा करते थे । नौकरी की आशंका से वह टूटना शुरू हो गए थे। अब बह 
न कहीं आते-जाते और न किसी से बोलते-चालते । बस अपने आप तक ही 
सिमट कर रह गये थे । विधु जब भी उनके पास बैठती वह उसे निहारा करते, 
कुछ कहने के लिए उनके होंठ कांपकर रह जाते, पर कह कुछ नहीं पाते faa 
लाख समझाती-पापा आप ही कहा करते थे कि आपका बेटा है, आप चिन्ता 
न कर । में सव कुछ सम्भाल लूंगी, पर पापा की खामोशी नहीं ट्टी । एक दिन 
सुबह जब माँ चाय लेकर गयीं तब तक पापा का शरीर ठंडा पड़ चका ATI 
पापा की मौत पर उनके आफिस के सारे सहयोगी आये । पापा के डायरेक्टर 
चड्ढा साहब भी आये थे । भीड़ से भरे कमरे में उन्होने त्रिधु को एक बंद 
लिफाफा पकड्राया, विधु चौंक गयी aa उन्होंने कहा, लिफाफे मे तुम्हारे पापा 
की त्रिया के लिये कुछ रुपये हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, बेचारे बहत ही नेक 
न्सान थे | विधु को लगा जैसे किसी ने उसके मूह पर थप्पड़ मारा हो, उसका 
मन gat कि वह उस लिझाफे को चड्ढा साहव के मारे पर भीड़ का 
लिहाज कर गयी । विधु बोली-'“चड़ढा साहब आपके पिछले अहसान ही हम 


लागा पर काफी हैं जिसके बोझ से दवकर आज पापा चले गये । अब म पर 


दया कीजिये | चड्ढा साहब आगबवला होकर जीप पर चढ़कर चले गये । 


जनवरी-माचे '94 |। 27 


Mhe 


| 


त ~क 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पल भर में वालिका विधु प्रौढ़ा वन गयी । घर के चार-चार प्राणियों 
भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गयी । माँ ने घर-गृहस्थी + फि 
विषय में बोलना बंद कर दिया था । उन्होंने उस घटना को सुनी आँखों से केर लेती, य 
लेना सीख लिया था । पापा के आफिस वालों ने कहू-सुनकर विधु की नोकर रीन-बीं 
† पर लगवा दी थी। विधु ने पढ़ाई के बीच ही टाइप भी सीख लिया था को देख 
इसलिए नोकरी मिलने में विशेष परेशानी नहीं हुई। विधु पुरी कोशिश करतं 


एः 
थी कि उसके भाई-त्रहनों को किसी प्रकार का कष्ट न हो । 


दिया था 
विधु ने अपना रहन-सहन अब बहुत सरल और सीधा कर लिया था। थे, काले 
वह किसी के पास आती-जाती भी नहीं थी, नही किसी से अधिक बोलती! मा तः 
चालती थी । उसकी गम्भीरता ने उसकी उमर से Hel अधिक बड़ा बना दिया जितने च 
था । वह ठं5 बनकर रह गयी थी तभी वेभव उसके जीवन में बसन्त लेक! रीनू देख 
आया | भरी दुपहरी में इतवार वाले दिन ag थेला लटकाये बाजार के लिए समेटे ë 
बस श्टेण्ड पर खड़ी थी, बस थी कि आने का नाम ही न लेती यी । काफी देर की टेवल 
बाद आयी भी तो भरी हुई निकल गयी । कुछ देर बाद उसके सामने एब हम सव 
स्कूटर आकर रुका, किसी समय वह उसका पड़ोसी था । दोनों ने शुरू की को आइ 
पढ़ाई एक साथ ही की थी । कुछ दिन बाद उसके पिता का ट्रान्सफर हो गया, एक वाः 
उसके बाद से उनकी कभी मुलाकात नटीं हुई । विधु को अचानक यहाँ देखकर तुम हम 
उसे आश्चर्य हुआ । ag बोला विधु ! चलो feat Veet में बैठकर बाते करेंगे। ator 
विधु के पास अब कुछ कहने को रह ही कया गया था, वेभव को देखते ही fag cacy 
की आँखें भर आयीं । एक पल के लिये उसका अतीत फिर उसके सामने आ मेरे होते 
गया | वह चिलविली विधु और आज की विध्‌ को देखकर वैभव आश्चयं म f 
पड़ गया । विधु बोली वेभव तुम मेरे कंधे पर लटके थैले को देखकर भी नही 
समझ सके, किसी समय यह थेला पापा के कंधे पर लटका करता था और अब 
इसका बोझा मुझे ढोना है | aaa fay की छलछलाती aig देखकर सब कुछ A 
समझ गया । वभव के घर जाकर विधु के सत्र का बांध ze गया। बिध्र के नहीं क; 


थमते हा न थे | अंधेरा होने को आ गया तव वेभव ने ही उसे उसके घर ATE हारी 
पहुंचाया । करता 
4 


अपने घर की गिरती हुई स्थिति से विधु पूर्णतया परिचित थी, इसलिए गोभ 
वहू अपने विपय में तो बुछ सोंच ही नहीं सकती थी, पर बह अपने भीतर पन- a 
पत हुए बसन्त को कव तक झुठलाती | वेभव जब साथ होता aa उसकी 
कल्पना की उड़ान आकाश छूने लगती, पर जैसे ही घर में प्रवेश करती 


तरफ क 
उसने व 


थी। द 
वह चमक 
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गृहस्थी ३ (कर ds बन जाती | वसन्त को नकारने के लिए वह रीनू-वीनू को बाहों में भर 
fat से के लेती, यही उसकी जिन्दगी है, इन्हीं के विषय में सोचना उसकी जिन्दगी है। 
की नौकर रोन-द्रीन भी अव बड़ी हो गयीं थीं । वह कुछ दिनो से दीदी में आये परिवतेन 
लिया था| को देख रही थीं । 

शिश उ एक दिन जल्दी में faq ने अपना पर्स बाहर वाले टेवुल पर ही छोड़ 
दिया था, बह स्वयं नहाते चली गयी थी । रीनू को फीस के लिये पेसे चाहिये 
लया था। थे, कालेज जाने को उसे देर भी हो रही थी । रोनू ने जब faq से पेसे 
क बोलती. माँ) त7 उसने बाथरूम से हीं कहा-टेबुल पर पस में पेसे पड़े हैं, निकाल ले 
बना दिया जितने चाहिये । रीनू ने जब पर्स खोला उसमें उसे वैभव की तस्वीर मिली, 
सन्त लेक! रीनू देखकर अवाक्‌ रह गयी । ओ ! दीदी कितनी बड़ी ज्वाला अपने आप में | 
र के लिए समेटे हैं । उसने वह चित्र फिर पर्स में उसी तरह रख दिया । दूसरे दिन चाय 
| काफी दे! की टेबुल पर रीनू ने कहा-''दीदी ! भइया तो बाहर ही रहता है और घर में 
सामने एबं हम सब भी केवल लड़कियां ही हैं, हम सब चाहते हैं कि घर पर किसी पुश्प 
शुरू की की आइ हो जिसकी साया हम सव पर हो | विधु कुछ बोली नहीं केबल उसने 
र हो गया, एक बार मां की ओर देखा पर माँ भी मौन थीं । रीनू फिर बोली, “'दीदी ! 
हाँ देखकर तुम हम सत्रके पीछे कब तक अपनी जिन्दगी बर्वाद करती रहोगी, इस ney 
बातें करेंगे। वी ०ए० कर ही लूंगी, कहीं नौकरी कर लूंगी ।” विधु ने रीनू को डॉट दया, 
ते ही वि “(नहीं रीनू जत्र तक तुम एम०ए० नही कर लेती तुझे नौकरी नहीं करनी है । 


` S aa 
सामने आ मेरे होते हुए तुझे चिन्ता करने की कया जरूरत है? 
जप ई विध अव ऊहापोह की जिन्दगी जी रही थी, एक तरफ प्यार और दूसरी 


` भी नहीं तरफ कर्तव्य । वैभव fag की स्थिति समझ रहा था, एक दित हिम्मत करके 
ओर उसने कह ही दिया, ““विधु तुम हाँ कह दो, मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए 
र सब BG उ ae a i en 
me ai नहीं कहूंगा, चाहो तो तुम पूरा i शादी के बाद भी घर an ना, 
i मेरी को अलग i नहीं z 
a i तुम्हारी जिम्मेदारी और मेरी कोई अलग तो नहीं, मैं तुम्हारी हाँ को प्रतीक्षा 
न ता गा के 
; विधु ने सहमते हुए माँ से वेभव के विषय में सारी बातें बता a ne 
।, इसलिए को भला कया एतराज होता । बेटी के कंधों पर चलती गृहस्थी संस्कारी माक 
भीतर पत: छल्नी किये दे रही थी । माँ के आगे ही बेटी के अरमानों की होली जल रही 
तर उसकी , | ब्रेटी के जीवन में वसन्त आते देखकर उनकी सूनी आंखों में फिर एक बार 
PUM, वह sua भा गयी थी, आँखों में आंसू तेरने लगे थे, खुशी के आंसू । 
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त्रिध का विवाह aga ही सीधे-साधे ढंग से हुआ; कहीं कोई चमक-दमक्ार बह IT 
i वैभव के घरवाले तो कोई सम्मिलित नहों हुए क्योंकि उन्हें विध का फटेजन्दगी भर 
हाल घर रास नहीं आया । विधु जब विदा होकर ससुराल TE ची तव उसकी असित क 
सास ने उसे मुंह दिखाई में एक रुपया दिया और जव वभव ने कहा-माँ तुमनेमने भी तो 
तो अपनी बह को देने के लिये सोने के कड़ रखे थ। तव सास ने कहा He को लेकर 
ऐसी बहू भी तो हो। बड़े घर की बहू होती तो वैसी मुंह दिखायी भी देती |पना ट्रांसफ 
फिर तुम्हारी ag भी अपने मायके से कौन सी सम्पत्ति लायी है, सास के लिए, बहू का 
एक अंगूठी तक नहीं दी । पता नहीं कैसे कंगले घर की बहू लाये हो ? देखना निहारती 
जब मेरी रेटी की शादी होगी, जेवरों से लाद दू गी fag यह सब चुपचाप करना 
सुनती रही, वह नहीं चाहती थी कि उसके पीछे वभव का कुछ सुनना पड़ किली है वहं | 
यह रोज-रोज की किच-किच वैभव के लिए असहनीय होती जा रहो थी । बहुका विशन 


स्वप्रं अपने ट्रांसफर का प्रयतन कर रहा था । कुछ दिनों वाद उसका FTAA सा 
आगरा हो भी गया । पनी पढ़ा: 
हट पर < 


अव सारे सगे सम्वग्धियों से दूर fag और वभव का सारा समय केवल 
एक दूसरे के लिये था । सुबह-शाम का कुछ पता नहीं चल पाता। वैभव केरा, उ 
असीम प्रेम ने उसके सारे THT को भुला दिया था | अब UA, बॉनू के पत्र gre भी नह 
कम आते थे । faa पहली को अपना वेतन माँ के घर भेज दिया करती थी रत मिला, 
सब कुछ नपे-तुले ढंग से चल रहा था। ches 
एक दिन कानपुर से वभब के पिता का पत्र आया भौर उसने fag के 
गृहस्थी में हलचल मचा दी । उन्होंने लिखा था कि अब ag रिटायर हो गये 
हैं, उनकी आमदनीं का साधन मात्र पेन्शन रह गयी है। वेभव की आमदनी भी 
दुगनी है। पति-पत्नी दोनों ही कमाते हैं, इसलिये aaa कम से कम एक हजार 
रुपया महीना तो उन्हें भेजे ही । Ta पढ़ते ही aaa का सन्तुलन विगड़ने लगा, 
उसके किये सारे वायदे हवा में बिखरने लगे aa उसके लिए पंसा ही सब कुछ 
हो गया । मल 
ली तारीख को जब fag मनीआडंर फार्म भरकर चपरासी को देने 
लगी, उसी समय वैभव कमरे में पहु'चा और चपरासी के हाथ से फार्म TT हो 
लिया । विधु चुप रही । उसने समझ लिया कि अव यह एक नया अध्याय पकर : 
खुलने वाला है । उसकी अपनी मेहनत की कमाई पर उसका अधिकार नहीं है। 
बेटी को इतना अधिकार भी नहीं कि ag अपनी कमाई अपने भाई-ब्रहनों पर 197 
लगा सके । कौन सा संस्कार आड़े आ रहा है। यही न किवल वैभव पुरुष है 
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ता पत्नी । तभी SAT वोला TAT अपने घर बालों का 
का फरटेजन्दगी भर का ठेका तो नहीं ले रखा है । TAT नहा था तो क्या आवश्यकता 
I उसकी असित को डाक्टरी पढ़ाने की; रीन-वीन अपने TAT पर खड़ी हो सकता हं, 
माँ तुमनेमने भी तो ale go के वाद नाके री कर ली थी 1 विधु निरुत्तर हो गयी थीं । 
हा “अरेसे को लेकर वैभव और विधु में कटुता बढ़ता ही गयी और वैभव ने फिर 

+ देती ।पना ट्रांसफर कानपुर करवा लिया । विधु से कहा “लुम अपनी नौकरी छोड़ 
इ के लिए, वहू का कतव्य सास-ससुर के प्रति भी होता fg विधु के सामने AT 


? देखना निहारती सूती आँखे और असित को डॉक्टर बनाकर पापा के सपनों को 
† गयी । बया उसका कोई अपना अहम्‌ 
फिर वभव 


PARI AZ उसकी व्याह 


| चपचाप्र करना था । fag वभव के साथ नत 
आगे का सफर मनु का अगुला पकड़कर काट लगा 


पड़े किन्तुंदी है. वह 
ह प्रतीक्षा करेगी । 


बहसका विश्वास था, अवश्य लोटगा, 


था। 
ट्रांसफर साल पर साल बीतते गये किन्तु वभव नहीं आया । शेव तो असित ने भ 
।पनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, रीनू की सगाई भा ही गथी थी। विधु हर 
पय केवलदेंट पर वभव की प्रतीक्षा करती कि वह आयेगा और HEAT afaa मैं 
वैभव करा, जुम जीती आर फिर उसके जीवन में बहार लौट आयेगी। पर एसा 


aro भी नहीं हुआ । प्रतीक्षा में एक दिन उसे दरवाजे के पास पड़ा]एक निमंत्रण 


फे qa 
रता | fad ने पास ag मनु, का चिपका लिया, कटी 


ती थी ।ति मिला, वभव वेड्स af 
भी उसे बेसहारा न छोड़ द । 
हिन्दी संस्थान, 


विधु क| 
महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ 


यर हो गये 
मदनी भी 
एक हजार 
गइने लगा, 
ही सब कुछ a ee 
Ge समकालीन कविता के सूक्ष्म विश्लेषण से यह तथ्य सहज ही उपलब्ध है 

ग को देना उत्स को लेकर संपूर्ण अभिव्यक्ति-प्रक्रिया में वंचारिक तनावों का 
an sar सर्वोपरि हो गया है । भाव, कल्पना आदि शेष तत्वों की स्थिति अपेक्षया 
fio हो गयी है | सन्‌ 65 के वाद से वंचारिक सरोकार***उत्तरात्तर satay 


T अध्याय 


नहीं aire और मखर हो गये हैं । 
र नहीं 
aS बलदेव बंशी, 'समकालीन कविता, विचार-क विता' को प्रस्तावना में । 


[बहनों ipo आम 1978 ) 
T पुरुष है 
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रदेगई। 
लवाया तो | 
[म में हुई दे 
21, इसे मैंने 
पलकर काम 
Ta में लग 
सुश्री मीना कोल : कहानी ata 
प्ता एक बा 
ने यह कदर 
स्रया [च में दोन 
क था, व 
qa आगे 
पहली 
मेरे यह कह परिवार में हड़कम्प सा. मच गया कि मैं एक नन्‍ही-॥.. हों व॑ 
गुडिया को गोद ले रही हूं । जितने मह उतनी बातें । “बच्चा गोद लेने 
कया जरूरत है ? अभी तुम्हारा अपना परिवार बस सकता है”, माँ ने क fis ERS 
“छोड़ो माँ क्‍यों मजाक करती हो । अब क्या मेरी SH रह गई है शादी fais 
मैंने हंस कर कहां । “एक दिन व्याही लड़की माँ कहलाएगी । JE नह 
Fal कहेंगी | बच्चे का लालन-पालन कसे करोगी ?”” माँ ने अगली शंका ई, a नी 
की । “यह कहाँ लिखा है माँ, मां की ममता व्यक्त करने के लिए शादी-% faa 
होना जरूरी है। अब तक मैं इतने बच्चों को माँ का प्यार देती रही तब दुर जा 
ag नहीं कहा, रही बात बच्ची को पालने की तो यह जिम्मेदारी मैं tan प 
करके fears at ।” मैंने माँ को समझाना चाहा | भाई भी चुप नहीं रहे । बेरा = 
“दीदी बाहर से बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत है, ईश्वर की कृपा से | नि मं 
दोनो भाई भी परिवार वाले हैं, ये बच्चे कया तुम्हारे नहीं हैं?” “हाँ ae > 
पर कया हमेश। मेरा अपना बनकर रह सकेंगे ? अभी जरा सा काम को कह आः 
हैँ तो सुनते ही इधर-उधर हो जाते हैं | मेरे लाइ-प्यार करने पर कोई ठरा कर: 
नहीं कहता । शैतानी करने पर डाँट g तो सब ऐसे देखते हैं कि मैं कोई गुर्ताक में इर 
कर Fat हूं । मुझ कोई एसा चाहिये जिसके साथ मैं अपने मन के अरमान प्रमक रह 
कर सक्‌ । आज AZ मरा सहारा लेकर चले कल मैं उसके सहारे शेप Masai ने 
काट सनू | जानते हो एक दिन कालेज से लौटी । सिर दर्द से फट रहा थक्की नौक 
बच्चों को आवाज देकर सिर दबवाना चाहा तो कोई पढ़ने का, कोई Spar । 
बहाना बनाकर भाग लिए | इतने बीच में बेचारी सरस्वती दो बार चाय a 
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५ दे गईं। फिर भी ददें कम न हुआ । हार कर सरस्ततो को ही बुलाकर सिर 
लवाया तो घर के काम में देर हो गई। दोनों भाभी जब बाजार से लौटीं तो 
[म में हुई देरी को देखकर इतनी चीखीं जिललायीं 1 कि सिर दर्द में मुझे बोलना 
ar, इसे मैंने ही सिर दबवाने को पास में बुला लिया था। फिर कहा अब सब 
rane काम निबटा लो । तो वे टोली "बाजार से थक कर लौटो फिर घर के 
एम में लग जाओ । हमसे यह सब नहीं होगा ।'' वड़बडाई, अगर ad था तो 
प्रा ले लेतीं। उन्हें कंसे वताती कि मैं दवा की कभी आदी नहीं रही। 
प्ता एक बार नहीं कई वार हुआ है, तभी अपने इस एकान्त को बांटने के लिए, 
ने यह कदम उठाया है। अपनी बात पूरी करके मैं अपने कमरे में चल दी, 
(च में दोनों भाभियों की हसी-मजाव सुनाई पड़ी “अगर माँ बनने का इतना 
'क था, बच्चों से इतना प्यार था तो छादी adi नहीं की ? उस समय तो 
qà आगे किसी को वुछ नहीं समझा V सहन करने की भी हद होती है, सुन 
क नन्ही. पहली बार चुप नहीं रह सकी । “जानना 'चाहती हो पाडी 
लेने नहीं की? तो सुनो, पिता sit ta भरे-पूरे ata को ae sere 
nt ने a तब मेँ ही A कर्‌ परिबार का खर्चा बहून करने की स्थिति में थी \ 
oe झे वाद जिम्मेदार यों को gal Sarna) अपना ध्यात नहीँ रहा । कोई 
गी ड ‘at id सुन ले पर मह aA ï गोद लेकर रहुंगी । मुझे क रोक नहीं 
ली. शका रता | “आपको कौन रोक सकता है ? क्या हम नःी जानते कि आज तक 
पने जो सोचा वही किया । पर इतना कहे दत हैं कि इस सबसे हमारा 
s शादी सम्बन्ध नहीं,” बड़े भाई ने कहा AST भी नहीं है,” कहकर अगले दिन 


ही तब दुगि sah S 5 à 

q 3 per जाने की तैयारी में लग गई | यह वढा आश्रम था जिसका पता एक 
रर af : णद दिये जाते हैं। अकेलेपत से 
RT म पचार Ga से मिला था । यहाँ अनाथ बच्चे गोद दिये जाते हैं। अकेलेपन से 


हीं रहे । बे Pe ory A री । मेरे f i d 
4 रहे 1 बदरा कर मैंने यहाँ अपनी इच्छा लिख दी । मेर विवरण से संतुष्ट हकर 
पा 


ae ~ è E 

५ ` (होने मुझे वहाँ बुलाया है । 
कर ee ie 
TH को BE 


आश्रम के संचालक को पूरी तरह ATS कर, सत्र औपचारिकताओं को 
र कोई रा कर दो महीने को अबोध बालिका को मैंने गले से लगाया तो लगा आज 
मैं कोई Tia मैं इसी से लिए छपपटा रही थी । माँ वनने की खुशी में मेरी आंखे 
अरमान परमक रही थीं, यही खुशी लिए घर पढ़ ची तो भाई-भाभी ने यहाँ तक कि 
शेष जीबैच्चों ने भी इस नन्ही बच्ची को तजर भर के देखा भी नदीं | FEA माँ और थर 
ट रहा थक्की नौकरानी पर मेरी मित्र जैसी सरस्वती ने ATT बढ़कर हमारा स्वागत 
कोई frar । माँ और सरस्वती की वजह से बच्ची की देखभाल में कोई कमी नहीं 

[र चाय व 
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आई । दुनिया की हर बात से बेखवर होकर अपना सारा ध्यान नन्दीं वच्ची। _ ह 
परबरिश में लगा दिया । घर वालों के अतिरिक्त और सभी ने मेरे सा गिल 
कदम की प्रशंसा की । मेरे कालेज के सहयोगी कह रहें थे, इसकी देखभाल! ,. | क 
अपना समय भी बीत जाएगा | साथ ही एक अनाथ वच्ची का भविष्य यों नहीं 
सेबर जाएगा । “बच्ची के साथ समय पंख लगाकर उड़ चला, घर और का लता । i 
की जिम्मेदारी मैं ईमानदारी के साथ पुरी कर रहा था । एक दिन सरस्वती आजम 
कह रही थी, “अपनी बहन जी बच्ची को जिस तरह पाल रही हैं, जन्म ही मैं तुः 
वाली मां भी ऐसी देखभाल नहीं कर सकती, उसका खाना-पीना, पहना ज जीगे 
ओढ़ना, चाल-ढाल, हारी-व्रीमारी कुछ भी तो उनकी नजर से वच नहीं पा! झझला 
हमें तो खुशी है कि ब'्ची के आते से बहन जी का समय अच्छी तरह 4 z 
जाता हैं ।”” मैं हर समय वच्ची में ही लगी रहती, कुछ न कुछ उससे बोलती| गई । = 
ही रहतीं, ताली बजाना, हाथ जोड़ना, टा-टा करना, SAAT सभी कुछ की मेड: 
आसानी से सीख गई । मेरे बहुत कोशिश करने पर जव उसये पहली वार ay” 
कहा तो लगा जेसे किसी ने मेरे कानों में अमृत उड़ेल दिया हो । अब तक बु३ अन्य स्व 
मौसी यह सम्बोधन कितनी वार सुने थे । मकान-गाडी सब है मेरे पास Gh उसने म 
इसके त्रिना सत्र अधूरे थे । इसी कारण बच्ची की पहली वर्षगाँठ पर मैने उप्त उसके स 
नामकरण भी कर दिया । अमृता, यही मीठा सा प्यारा सा नाम दिया | अन्ततः 
उसे । आश्रम से लेकर जिस दिन आई थी बही जन्म-तिथि मैंने अमृता | इस स्व 
निश्चित कर ली । उसी तारीख पर अमृता की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मन रही है 
की सोची । सब्रको निमंत्रण भेजा । नाते-रिश्तेदार, पास-पड़ोसी सभी आ 
कोई मुक्त हृदय से, कोई केवल बच्ची के साथ मुझे देखने भर के लिए, त॑ एक दि 
i शरीक हुए तो केवल दोनों भाऽयों के परिवार । कहा तो मैंने बहुत mtaa में छिप 
gi झगड़े तक ar qg at तो मैं अधिक मिन्नते न कर सकी-सोचा धीरे-धीरे । लड़का 
Wy ठीक हो जाएगा । सव काम नित्रटा कर सोने के लिए अपने कमरे की ता का ना 
i चल दी, तभी छोटे भाई के कमरे से भाभी का स्वर सुनाई पड़ा, देखो तो दी थी । : 
इस पराई बच्ची पर केसे अपना पैसा लुटा रहीं हैं, कभी हम जरा एक प॑. eqe 
भी ज्यादा खर्च कर दें तो कहेगी, मेहनत की कमाई इस तरह नहीं लुई और f 
जाती । यहां तक कि बच्चे भी कह रहे हैं कि बुआ कंसे बदल गयीं । पहले | की हि 
कितना कुछ लाकर देती थीं पर अब Tatts तो यह नाराजगी का कारण अमृता 
| एक रोज मैं सब बच्चों को बुला-त्रुलाकर बिलोने, चाकलेट दे रही थी | 


cf 


a 


| | छाटा भाभा ard मं आकर बोलीं, “क्यो दीदी ब्रेकार ही इन बच्चों पर अम्‌ निव 
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हों व ` x f + अपनी बच a 
R m मनत की कमाई लुटा रही हो, आखिर अब आपकी अपनी बच्ची भी है। 
Taq _ 7 


उसकी एातिर भी तो कुछ 5चाकर xfer | वह बच्चों को लेकर वहां से जाने 
देखभाल लगी । क्‍यों बेकार दीवार खड़ी कर रही हो मेरे और बच्चों के वीच। साफ 
pir क्यों नहीं कहती कि अमृता के लिए मैं जो कर रहो हूं बह आपसे बर्दाश्त नहीं 
: और कोह होता । अमृता मेरी बच्ची है, मैं उसे पाल कर रहुंगी ।” वपाँ की दबी चिगारी 
सरसवती आज भडक उठी | कमरे में माँ ने कहा, “इस रोज-रोज के झगड़ों के कारण 
६, जन्म दी मैं तुझे इस सबके लिए मना कर रही थी ।' “पर क्यों माँ, मुझे अपने तरह 
1, पहना a जीगे का हक क्यों नहीं ? खुशियाँ मेरे लिए व. नहीं ?”' माँ पर जैसे मैं 
च नहीं पा; agar उडी । 
Ee इसी तरह दिन पर दिन गुजरते TA, वह दिन भी आया जब अमृता स्कूल 
से बोलती| गई । स्कूल Zea में वया-बया परेशानी नहीं आई, एक स्कूल में पहु'ची तो वहां 
भी कुछ की fea का पहला ही प्रश्न थाः बच्ची का बर्थ साटिफिकेट? मेरा जवाब था 
ली बार vay’? 1 आश्रम के प्रमाण TA पर वह एडमिशन लेने को तैयार नहीं हुई । एक 
a तक AE अन्य स्कूल में जब मैडम ने बच्ची की माँ के नाम के साथ Fo लिखा देखा तो 
! पास ah उसने मेरी तरफ सन्देहास्पद नजरों से देखा कि मैं वहां से उठने के अलावा 
[र मैंने उस उसके साथ किसी स्पष्टीकरण देने को तैयार हुए बिना कुछ और न सोच सकी । 
म दिया | अन्ततः जी. एम. के साई TA और संचालक महोदय के प्रमाण-पत्र के साथ 
` अमृता ! इस स्कल में अमृता का एडमिशन करा सकी, उसी स्कूल से अमृता रोज आजा 
धाम से मन रही है। ae 
aay आएं अमुता अब बड़ी हो चली थी । हर बात का मतलब समझने लगी AT । 
लिए, न॑ एक दिन स्कूल से लौटी तो Azz उदास आर LATA | पूछते पर रो पड़ी, गोद 
1 पर जब& सें छिपा लिया उसे । फिर छिपा न सकी अपनी बात । ''आज कक्षा में एक 
रे-धीरे । लड़का कह रहा था कि इसकी मम्मी के आओ तो ‘fra’ लिखा जाता है, पिता 
रे की ता का नाम पता नहीं!” उसकी घात पर मारी वलास हँस पड़ी | ओह यह बात 
देखो तो दी थी । अब अमुता को भी मेरी तरह मजबूत होने की जरूरत थी । उससे कहा, 


T एक पँ “'पगली इसमें रोने की वया बात हैं, AA तुमसे कोई यह बात कहे तो विश्वास | 
नहं G और हिम्मत के साथ जवाब Say कि “मेरी माँ में 'मिस' होते हुए भी माँ बनने 
हीं । पहले | की हिम्मत है, पर किसी में इस तरह पिता बनते की दिए द a 
का कारण। अमृता को कभी उदास और गुमसुम नहीं देखा । 
रहो, यी एक दिन बड़े भाई भी घर में यह कहते हुए घुसे "अब तो उत्तका बाहेर 
चों पर अप {नकलना भी मुश्किल हो गया है । लोग मजाक बताते हैं bd REN 
| 
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बच्ची की माँ तो बन गई पर उसका पिता***''अपने faqa Ñ बातें सुन मैं ४ होना 
कमरे से बाहर निकल आई । भाई ते बात बीच में ही रोक दी । कहा कि क FET 
उनसे यहाँ नहीं ` हा जाता । अब तक कितने ही आरोप सहन किए थे, इसे सुः 
भला कँसे खामोश रहती । चीख उठी ''बयो अपने मन की बकवास को दुनिया 
का नाम दे रहे हो । दुनिया वाले तुम्हारे सामने ही क्यों मजाक उड़ाते हूं 
मुझसे तो कोई कुछ भी नहीं कहता | सत्र जानते हैं कि अमृता को मैंने अना 


अपनी 
शिकाः 
लोगों 


लिया 
यालय से गोद लिया है। वह मेरी: रही वात रहने की तो जिनसे नहीं रह । 
Sis 4 ५ विदा 
जाता वह शौक से जा सकते हैं । मैं यहीं अमृता के साथ रहूंगा। कहकर मे E 
` CE qt 

कमरे में आकर AMAT को कस कर अपनी बांहो में छिपा लिया। 
amta 


कोई नहीं गया । अपना मकान छोड़कर किर।ए के मकान में जाते ॥ 
तो कौसे । सत्र रह रहे हैं । सम्वन्धों की ऑप भा war निभाई जा रही है। दाः! 
अपनी-अपनी जगह सगर सही चल रहा है, नहीं चल पायी तो माँ, माँ के जार पादप 
के वाद अमृता ही थी जिसके कार' मैं इतनी 5: afi सहन कर सको । हि मद 
अमृता ने अपनी सकल की पढ़ाई ८.त्म कर मेडिकल की लाइन SATE E 
कर ली | उसकी योग्यता, उसके अच्छ संस्कार, उसका व्यवहार देख कर जा 
कोई कहता 'अमृता अपनी माँ पर गई है” तो मेरा चेहरा गवे से चमक FAT! oe 
डॉक्टर दन गई अमृता, बचपना फिर भी नहीं गया, अब भी माँ कहक ay क 
गले से लग जाती है। सोचा अपने रिटायरमेंट से पहले इसके वित्राह Hares 
जिम्मेदा।ी पुरी कर लू तो अच्छा रहेगा | अमृता के आगे जब बात रधी तो बमा क 
बोली, “नहीं मां मैं शादी नही we, oe क्यों? oani कि मैं अपनी माँ को थीं, 
छोड़कर नहीं जाऊ'गी । अभी तक तो मैं तुम्हारा सहारा लेकर च्ल रही थी|पास 
जब सहारा बनने का अवसर आया तो GLH चली जाऊ, नटीं कभी AST अने 
“पर बेटी ससुराल तो सभी बेटियों को जाना होता है” ''पर तुम तो नहीं जिम्मे 
गई ।”” cae बात और थी, लेकिन तेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं । तुश मिले: 
तो शादी करनी ही है.।'”' बहुत समझा बुझाकर मैंने उसे तयार कर लिया, एव 
डॉक्टर लड़का ढूंढ लिया | वह भौ अमूला की तरह गरीब BATT की सेवा 
करना चाहता था | परिवार के नाम पर केवल एक मां थी | अमृदा के बारे मे 
मैंने उन्हें साफ-साफ बता दिया i छिपाकर नहीं रखना चाहती थी, बाद १ 
अमृता के far पता नहीं क्या परेशानी उठ खड़ी हो । समाज दो की चार क 
बताए इसलिए पहले ही सब्रबता दिया, उन्हें इस सम्गन्ध पर कोई आपत्ति नहीं Al 
विवाह की दौड़धूप शुरू हो गई | विवाह में तो इन लोगों को सम्मिलि( 
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वें सुन मैं y होता चाहिए, आखिर मैने भी उनके साथ सभी कूज पूरे किए हैं । पुरानी सब 
कहा कि क PEASE भुलाकर क भा Us आगे ys वात रख दी । “तुम दोनों जिस 
थे, इसे भुः तरह अपनी-अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हो, मे at अमृता की शादी कर 
स को gia अपनी यही जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूं । मुझे तुम लोगों से जब कोई 
उड़ाते हैं शिकायत नहीं रही । तुग्हारे सभी कामों में मैं तन मन धन से शरीक हुई | तुम 
1 मैंने अना लोगों को भी पिछला सव भूल जाना चाहिये । दुनिया ने अमृता को अपना 
वे नहीं रह लिया, फिर तुम क्यों नहीं ?” अमृता ने पहली वार कुछ कहा, “क्या मैं घर से 
' कहकर मै बिदा होते समय भी आप सबका शाशीर्वाद नहीं पा सकूंगी ?” फिरक्या था । 
| घर-बाहर कीं सारी जिम्मेदारी सब मिल जुल कर निवटाने लगे। गाना 
_ __ , ब्रजाना हुआ, हल्दी तेल चदा, जयमाल हुई, दावत दी गई, कन्यादान लिया 
F TUN गया, अब विदा की बारी है, अमृता चली जाएगी, सोच आँसू आँखों से लगा- 
a Ml है| तार बह रहे हैं । खुद रोकर अमृता को भी विचिलित कर दू'गी । नियंत्रण किया 
$ g r खुद पर । लेकिन जब अमृता और उसका पति चरण स्पर्श के लिए झुके तो रोक 
ee a सकी, दोनों को गले लगाकर फफक उठी । बड़ी मुश्किल से बड़ी भाभी 
हल SAIS mar को मुझसे अलग कर कार में बिठा सकीं । पहले तो अमृता का हिलता 
देख कर Mayr हाथ घंधला-धंधला दिखाई पड़ता रहा, फिर वह भी ओझल हो गया मैं 
पर तक खड़ी रहती कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा।''दीदी,चलो अमृता 
भी मां कहक क्री कार तो अब कहां की कहाँ पहुंची होगी ।” छोटी भाभी थीं। सामने से 
विवाह के सरस्वती आ रही थी, वोली, '': हन जी, तुमने अमृता को विदाकर सच ही 
[त रदी तो Feat का फर्ज पुरा कर दिया, जिस अमृता को तुम अयेलापन बांटने के लिए लाई 
रं अपनी माँ को थीं, उसी के जाने से पि.र ओ ली हो गई ।' इतने बीच में बड़ी भाभी भी 
a रही थी | पास आ खड़ी हुई थीं । दोनोंको साथ देखकर सरस्वती को मैंने जवाब दिया, 
कभी नहीं । «अकेली कहां रह गई । उसकी शादी से तो मेरा परिवार और बढ़ गया । मेरी 
र तुम तो नहीं जिम्मेदारी बढ़ गई । अब उन्हें पुरी करते समय अकेले AeA का समय ही कहाँ 
त नहीं । @ मिलेगा 2” 
कर लिया, ए 
गं की सेवां प्रवक्ता-हिन्दी विभाग 
[दा के बारे मे महाराजा हरिश्चन्द्र विद्यालय, लाजपत नगर्‌ 
थी, बाद १ मुरादाबाद-244 001 
at चार का 
पत्ति नहीं थी। 
को सम्मिलित 
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Zale. 
| जिनग 
रिश्व 
फिर 
राजीव सक्सेना : कहानी 
घर i 
| कहीं 
i णदी 
नप्‌ं सक | 
$ 

u 
छोटी सी azar में ढि्ररी जल रही थी । लोग आपस में सिर जोड़े बे g äi 
थे । महतो की टोली के सभी नेता वहाँ मौजूद थे । शायद कोई gna T 
हो रहा था । हि 
धीमड़ काका टोली के मुख्या थे । उन्होंने रौले से हुकका गुड्गुद्ाया 
खांस कर हलक साफ किया और हुवका बरावर aS सुखवीर की तरफ Fe i à 

faar । CS 

“गौरमिन्ट तो बहुत वुछ कर रही है, पर हाकिम हरामछोर है“ A 
धीमड़ काका ने बात आगे बढ़ायी । Rl À 
ua काका, गौरमिन्ट भी गरीबों के तई बुछ न कर रही है । अरे रहीसे we 


की सरकार है, राजे-महाराजे मनिस्टर हैं...ये परजा का दुख क्या जातें VS 
बातचीत में जमुना एकदम दौख्ला ही उठा था। न जाने मन में कव + 


मिलते ही हाथ 
Tae भरा था, मौका मिलते ही ब्राहर आ गया । द 
“परजा का दुख Wiel बावा समझे थे... ! न 


''जपरकास बाबू ने जनता की खातिर कौन कसर छोड़ी थी ? ”” 
“आज गान्हीं जी होते तो ये दिन न देख्ने पडते...” | 
लोग सरकार के बारे में अपनी-अपनी प्रतित्रियाएं जाहिर कर रहे a भी 
पता नहीं बातवीत का सिलसिला कसे सरकार पर आ गया था | toa 
“अब विला वजह की बहस छोड़ो । गौरमिन्ट ने हमारे बारे में सोर्च 
| है...” धीमड़ काका ते बात को नया मोड़ दिया । 
|| “सबाल जे है जमीन कितनी मिलेगी ? तीन-चार बीघा तो मिलने ३ 
| 
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रही ...अरे ससुरी एकाध बीवा A मिल जाय, हम उसी में खेतीबाड़ी क्रके 
जिनगी चला ai,” बीपत ने हंसते हुए कहा । 

“जमीन मिल जाय तो क eta, यह ससुरा तहसीलदार वड़ा 
रिण्वतखोर है, जिमींदारों ने इसे पहले ही रकम पकड़ा दी होगी...” इस वार 
फिर जमुना बोला था । 

अब छीमड़ काका को बोलना था, “नहीं, तहसीलदार की जिमींदारों के 
घर में उट-बैठ जरूर है पर वो रिशवतडोर नहीं है...बस, GOT एक ही हैं, 
कहीं थानेदार ने रिश्वत न खा ली हो ?”' दोपत आशंका भरे स्वर में बोला, 
“'आऔर कहीं थानेदार भी रि वतखोर हुआ तो 

गौर इस ca! का जवाब देर तक लटका TAT | आखिर जमूना बोला 
“तो क्या हआ ...६स थानेदार की ऐसी-तसी कर दूंगा, थानदार किसी 'भुलावे 
सिर जोड़े वै में न रहे । दरजा आठ पास किया है दॉम इसकूल में, एक दब्खास म सारा 
grat न हिला दिया तो मेरा नाम जमुना नही 

जमना फिर उबाल खा गया था । उसने अपनीं धोती संभाला, जमुना 
की बात से धोमड़ काका को हौसला बंध गया, बोले, “अगर THT ने कब्जा 
न दिया तो थानेदार से साफ कह देंगे इन लोगों से हम खतरा हू, कब्जा नहीं 


वाह-मशदिर 


[ गुड्गुदाया 


[ तरफ बढ़ 

दे रहे...डर काहे का ? 
मोर दी बीपत ने शेश्टी बघारी, “इन BIT का भी डर न है, हद से हद लड़ाई 

Sot ` ` 

हो जायगी, लाठियां बजड़ जायेंगी 
RE एक बं खराबा जरूर होगा, पर निपटारा रा हो जायेगा, 
-। अरे रही “ए पर खून खराबा जरूर होगा, पर निपटार तो हे 
जान | गाना नेक Tal $ ' PN ae 
is eae «अरे भाई मरने-मारते की बात क्यों करो हो ? जानते हो ठाकुरों क 
न "न 


| हाथ कितने लम्बे हैं? बनिये-बामन तो साथ दी हा, पुलिस भी उन्हीं का 
पक्ष लेगी | भला निर्बल का कोई साथी वना है ? काम लाठियों से नहीं दिमाग 

T | से होगा... 

धीमड़ काका की बात में दम था । पर जमुना स्वभाव के अनुरूप अभी 
za भी सहमत न था, बोला, “कंसी कायरों वाली वात कर्ते है काका ? इन 
| | ठाकुरों को पानी न पिला दिया तो मेरा नाम...... 
रे में a सरकारी आदेश से गांव में जमीन बॉटी जा रही थी । महतो टोली की 

| मीटिंग इसी सिलसिले में हो रही थी । कई सुझाव रख जा रह थे, आशंकाएं 

1 मिलते ह उभर रहीं थीं । 
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E ea सबसे दखबर सा सुखवीर एक ओर खटिया पर चुपचाप बेठा ary) 
उसे जैसे किसी वात से मतलब ही न था । हाँ, वह यह अच्छी तरह जानता था 
कि ये लोग जो इस समय गाल बजा र. हैं मौके पर कुछ न कर IAT । 4 

“अरे सुखबीरा, तू चुप कैसे बैठा है ? कुछ कह WE... FE जमीन ET 
मिलनी है हमें | is 

सहसा सभी लोगों का ध्यान अभी तक चुप AS सुखबीर की ओर आक-| S 

qa हुआ | सुखबीर बोला, ''आप सभी लोग समझदार हैं, भला-त्रुरा अच्छी 
तरहे\समझ्षे हैं । जो टोली की इच्छा होगी वो मेरी इच्छा,म इसम कया कहूं? ” 
ug gat कहेगा भाई सुखबीर ? तेरे पास तो पहलेई काफी जमीन है, ठाकुरों 5 
से ताएलुकात हैं । मुसीबत तो हम गरीबों की है।” धीमड़ काका ने चुभती कोई 
ई बात कही थी । | gad 
सुखबीर तिलमिला गया । “ठा रों से ताललुकात'” वाली बात धीमड़ 

काका ने कही थी । वे बुजुर्ग थे, इसलिये सुखवीर चुप रह गया। अगर यही 
ब्रात किसी और ने कहीं होतीं तो सुखबींर ने अब तक उसका सिर फोड़ दिया 
होता । | 
सुखबीर saz गया । उसका जी वहाँ बेठने को न कर रहा था। नह| 
चला आया | अब और व्यंग्य-ब्राण सहना उसके बस की व्रात न ATL जब | i 
अपने ही आदमी गलत मतलत्र निकालें तो...अगर वह चुप बटा था तो धसका | | 


मतलप्र यह तो नहीं लगाया जाना चाहिये कि ठाकुरों से उसके संबंध हैं । | 3 
महरो टोली को जमीन बांट दी गई | खुद तहसीलदार साहब की देख- | रह 

ta में यह काम हुआ । कोई झमड़ा-झंटा न हुआ, ठाकुर-जमींदार चुपचाप हः 
सारा तमाशा देखते रहे । पर वे इतनी आसानीं से जमींनों पर कब्जा देने वाल | EE 
न थे । अगले दिन gag ही आकर धमकी दे गये, “अगर जमीन पर कदम a T ai 
रबा तो खून-खराबा हो जायेगा...” महतो टोली के अरमान मिट्टी में मिलते 
दिल्लाई दे रहे थे । पर जमुना सही समय दरख्वास्त देने में न चूका । पुलिस आई | Ne. 
और महतो टोली को कुछ समय के faa जमीनों पर कब्जा मिल गया। पर | Bee 
पुलिस भी कब तक साथ देती ? 

सोः 


_ सुखबीर इस मामले में निरपेक्ष ही रहा था । जमीन के इस बंटवारे में 
तो उसे मीटिंग वाले दिन ही विरक्ति हो गई थी । उसे जमीन तो मिलती न! > 
थी, फिर वह पचड़े में क्यों पड़ता ? “जमीन इन लोगों को मिलेगी, मैं क्यों 
सिर ate?” वह अक्सर सोचता । 
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[ठा Qt |) 
जानता था और एक दिन sax लाठियां लेकर चढ़ आये । सुखवीर को यह बात 
गे । पहले ही मालूम थी कि ठाकुर Heat टोली पर चढ़ाई करेंगे । धिरेन्नर ने उसे 


है, जमीन पहले ही सब कुछ बता दिया था । अब सुखवीर बड़े धर्मसंकट में था-चुप बेटा 

रहे या टोली का साथ दे ? एक तरफ खून-खराबे का डर, तो दूसरी तरफ 
AT आक- हुक्का-पानी बन्द कर देने का खतरा | उधर टावर टोली पूरे ताब पर थी। 
रा अच्छी Be हुए दस--बारह TAS जवान लट्ठ लिए fash को तैयार GS थे। सब के 
सब धीमड़ काका के घर के सामने मौजूद थे । पर ठाकुरों को खतरा धीमड़ 


या कहूं? '' Fe 3 > Mik 

है, arg हिक या उनके लड़कों से नर्द बल्कि सुखवीर सेथा। सतक निगाह 

ने चभती| सुखबीर के घर की तरफ नजर डाल लेते थे । मानो सुखवीर आदमी च होकर 
Š कोई प्रेत हो । अगर अचानक आ टपका तो सारा गुड़-गोबर हो जायेगा। 

नीम सुबबीर का भूत इस j उनके दिमाग प्र बुरी तरह हावी था। सही वात 

अगर यही तो यह है कि वे मन ही मन gaan से डरे हुए थे । 


ठाकुर टोली के एक जवान से जब न रहा गया तो आडिर बोल ही पड़ा, 
“कप्तान काका, अगर वह ससुरा सुखबीर आ टपका तो बया होगा ... 
कप्तान हमलावर ठाकुर टोली का मुद्धिया बनकर आया था। मजबूत 


फोड़ fear 


aTi Fe) हल ye a : a X 

PE N बालों वाला कप्तान उर्फ etat गनपत सिह किसी जमाने 

सन | में फौज का सिपाहीं था | फौज से भागकर आया था और छोटे-मोटे अपराध 
इसका | 


हँ । कर जिन्दगी चला GT था । पुलिस वालों कीं “कप्तान” पर खास “कृपा! 
J । रहतीं थीं, आखिर हिरट्रीशीटर जो ठहरा | कप्तान ने अपनी टाठुर पल्टन के 


की देख- नेकी f ah Paes ras 3 + 
र चुपचाप | जवानों को हिम्मत हारते देखा तो बोला- “अरे कसे जवान हो? gair 
देने aren आदमी है कि हउआ जो मारे डर के हवा खराव हुई जा रहीं है। अगर मुझे 
i wie भी | पहले मालूम होता तो तुम जैसे लीचड़ीं को साथ लेकर कभी न आता ।' 

५ में मिलते कप्तान की बात का गोली जैसा असर हुआ । ठाकुर जवान एकदम लाल- 
९ ` ` ` 5 ` ` A f x ~ 
A | ताल हो गये । उनके AAT ata से फड़कने लगे । अब वे सुखबीर सहित किसी 
पुलिस आई | =. भिडने को ते ` 
| से भी भिड़ने को तेयार थे । 
गया | पर | 


| झोपडी में बैटा सुखबीर कोई फंसला करने की कोशिश कर रहा था। 
on | सोंच रहा था-ठाकुरों से झगड़ा न हो तो अच्छा है । थोडी सी जमीन के पीछे 
T में gazie करना अच्छी बात तो नहीं है । सरकार का क्या है ? जमीन क्या 
पापा ग रही है पीढ़ियों तक रंजिश के बीज बो रही है। ये तहसीलदार, थानेदार 
1, Re और मजिस्ट्रेट तो चले जायेंगे । फिर ठाकुरों से झगड़ा हुआ तो कौन आयेगा 
बचाने ? एकाध बार की बात हो तो चलो ठीक है निपट भी लिया जाय। पर 
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ह रोज-रोज का झंझट-*'जितनी जमीन सरकार ठाकुरों से छीनकर दे रही है| स्वाद च॑ 


तनी तो ठाकुर बैसे ही दे देते । किर, अब तक गांव में क्या ठाकुर और क्या सुखबीर 


महतो, सातों जात प्रेम से रहती आयी हैं, एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल। 5 


होती आयी gag झगड़ेबाजी ठीक नटी है। अगर जमीन पर महतो टोली) दिलाने 
का कब्जा बना भी रहा तो क्या ठाकुर चुप बेठ जायेंगे ? मारे भं 
सुखबीर के दिमाग में तेज आंधियाँ चल रहीं थीं। मन के कोने में छिपा भिड़ता 
तो क्या महतो| 
faa ज 
वया ? 
सब सस्‌ 
लड़ना | 
मैं मरे: 


बैठा कोई ब्रार-ार उससे कह रहा था-इगड़ा टीक नहीं हैं । 
टोली को उसके भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाए? टाकुरों से दुश्मनी तो बंध। 
ही गयी है । अगर महतो टोली बाले चुप भी बेठे रहें तो ठाकुर छोडने वाले 
नहीं हैं। अपनी टोली का साथ न दिया तो ठाकुर शतिया क्रइयों के हाथ-पेर 
तोड़ डालेंगे । ऐसे में वात बहुत ava होगी । गांव भर के आदमी न केवल 
महतो टोली वालों की हंसी बनागेंगे बल्कि अपने पेंरों की जूतियों बराबर 
समझने लगेंगे हो सकता है गांव छोड़कर ही भागना पड़े । अगर मैं वक्त पर, 
महतो टोली के काम न आया तो धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहूंगा न| 
घाट का । महतो टोली वाले तो मेरे नाम पर थूकेंगे भी नहों, SIFT का सगा | 
भी नहीं बन पाऊ गा-*-। नये से नये चार सुखवीर के मन में उठ रहे थे। | 
सुखबीर ने खूब सोचा । ''टोली का माथ दिया जाए''-आछिर उसने | 
निर्णय लिया । कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाता हुआ लाठी लेकर झोपडी के 
बाहर आया । | 
सामने ठाकुरों की पल्टन लाटियां भाजने को तेयार थीं। महतो टोली, 
से बस जु बीर मुकाबला करन आया था । उसे बड़ा आश्‍चर्य हुआ, “'वाकी | 
सब घरों मे घुसे ब्र॑ठे है ।”” कुछ समय तक वह जमीन पर लाठी से आड़ी 
तिरछी लकीरें बनाता रहा । | 
सुखबीर ने ऊंची आवाज में कहा, “आओ, महतो टोली वालों घर में 
भीगी बिल्ली बते क्यों बेठे हो ? आज इन ठाकुरों से ही लाथ्यां दजड़ जायें ।! 
आओ वीपत ; जमुता, धीरेन्नर, हरसिमरन, धीमड़ काका | 
ठाकुर ata रहे थे, पर उनकी हिम्मत सुखबीर के पास जाने की न थी । 


होता । 

| उन पर 

जानते थे सुखबीर AAT हुआ लठेत है, उसके जोड़ का लठेत दूर-दूर तक! gnis: 

न था | दो-चार की तो बात ही क्या अगर दस-बीस लाटीबाज भी इकद्टा| ; 

भिड़ जावें तो भी सुखबीर का बाल द्वांका न कर AH, ऐसा गजब का लाठी- | मिश्र 3 

बाज था वह | पिछले बरस होली पर कुछ SET जवान सुखबीर की लाटी का —— 
} 
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दे रही है स्वाद चख चुके थे । धिकक-धांय-धिवक-घांय ...क्या खूब लाठी चलायी थी 
ate aay सुखबीर ने । कइयों के सिर GE तो कुछ के हाथ-पैर टूटे । 
{ शामिल, उधर सुखबीर जमीन पर लाठी कटकारता हुआ चिघाड़ रहा था । ताव 
शी! दिलाने के बावजूद भी कोई बाहर निकलकर न आया, सब ठाकुरों के डर के 
मारे भीगी बिल्ली बने थे । भला किसकी शामत आयी थी जो ठाकुरों से 
न में छिपा| भिड़ता ? 
या महतो सुखवीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था । क्रोध के मारे उसके Tas | 
नी तो बंध, भिचे जा रहे थे। उसकी बकझक अभी भी जारी थी । “अबे सव मर गये | 
उने वाले T? पहले तो कहते थे टाकुरों को पानी पिला देंगे।...अब नानी मर गयी, | 
हाथ-पैर सब ससुरे हिजड़ा हो गये हैं, बाते' बनाना जानते हैं......अधिकारों के लिए 
न केवल णड़ता नहीं । अबे तुम तो पहले ही मरे हुए हो, किसी और को क्या मारोगे ! 
i बराबर में मरे हुए आदमियों की लड़ाई नहीं लड़ता , ...बुज दिलों ! 

ठाकुर टोली दम साधे सुखबीर का नाटक देख रही थी । 

सुखबीर ने नजर इधर-उधर घुमायी । फिर न जाने उसे क्या हुआ। 
“आक्‌ gy” 

उसने घृणा से जमीन पर थूका और लाठी फेंककर अपनी झोपड़ी में 
| घुस गया । 


हतो टो 


वक्त पर्‌, 
रहूंगा न 
' का सगा 


किसरौल-चागफनी, मुरादाबाद | 


किसी साहित्य का इतिहास उस के राष्ट्र के इतिहास से अलग नहीं 
eae होता । इतिहास के आधारभूत तथ्य नहीं बदलते लेकिन इतिहास कारों द्वारा 
| उन पर दिया जाने वाला बलाघात बदल सकता हैं। इसलिए इतिहास का 
जहर तक! पुनर्गठन और उसकी नयी व्याख्याएँ होती हैं । 
GT श्री नित्यानंद तिवारी, 'समकालीन साहित्य चिन्तन” (सं० sto रामदरभा 
| 
| 
| 


| लाट.) मिश्च और डॉ० महीप सिह, 1986), To 47 


ना: ooo 
| 
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सूखा पेड़ श्रकेला star... . 


faza 


मकानों का एक सिलसिला हैः अधजले, कुनब्रों की तरह, उजड़े दिलों की मस्करा 
तरह वीरान हुए मकानों का, जिनमे से एक दहलीज के निशान पर सन्नाटों के वही स 
के बीच बेटा मैं देख रहा हुं-एक लम्बा gaar पेड़ और एक तन्हा सा कोवा जो उनका 
आसमान के सीने पर कभी फंलती कभी सिमटती लम्बी-लम्ब्री कली कतारों को वरास्ते 3 


देख रह-रहकर चींख उठता है-कांय कांय ...कांय | 
उड़ क्यों नहीं जाता ये भी ? 

इनमें शामिल होकर कोई नया ठिकाना, कोई नया साथी क्यों नहीं ढूंढ लेता ! 
अब क्या रखा है उजड़े आशिया का दर्दनाक नजारा देखने में ? 
नजरा का जुबान से पूछ-पूछ कर थक जाता हुं-मगर ये टस से मस नही होता 
है । बेचैनी से कभी परों को फड़फडाता है, कभी घुटी-घुटी सी अजीब आवाज 


निकालता है । 


तन्हाई कया इतनी जानलेवा है ? 

सुरज भी अकेला है 

चांद भी अकेला है... 

एक खून के आंसू रोता है तो दूसरा इसी गम में सूख क 
ये कोवा, ये पेड़, मैं... 

अकेले क्यों रह जाते हैं सव किसी न किसी मोड़ पर ? 
इस परिन्दे और मुझमें ऐसा ही तो एक atar दद समाया हैँ । 
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र जर्द हुआ जाता है । 


जिन शोलों ने 


| दखता | 
| आह्‌ । 
| मगर ह 
किसने 
को ही 
¦ मिटा f 
' शोलों : 
| हौलनाः 
हट र 
कोन है 
किसको 
किसको 
कहूं भी 
मैं और 


| 
| 


| 
| 
ł 
| 
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| इसके आशियां को खाक किया उन्हीं की नजर मेरा भी तो सब कुछ हुआ है । 
| देर तक उसकी तरफ टकटकी लगाये देखते रहने से मुझे लगता है मेरी 
| तरफ भी ये सवालिया नजरों से देख रहा है-अगर इसका यही सवाल है, कि 
| मैं अकेला क्यों यहां भटकता हूं तो क्या जवाब दूं इसे ? सिवा इस हसरत भरी 
' नजर के, जिसे मैं भाहिस्ता से जले झुलसे इन बरवाद हुए मकानों पर एक सिरे 
| से दूसरे सिरे तक डालता हूं... 
| आज कुछ भी मौजूद नहीं यहां मगर एहसास की आंखों से मैं सव कुछ वैसे का 
far ही देखता हुं-देखता हूं भरे पूरे घरों की रौनके', देखता हूं फूलों की तरह 
मेल मो हव्बत के गुलदस्ते में सजे ag नेन नकश जिन पर अजनबियत की कहीं 
| एक हलकी सी भी तो परछाई' नहीं दिखती--देख ता हूं......सामने वही तो 
.  _ | खिड़की है जहाँ से नीले परदे की ओट से झांकता एक चेहरा हमेशा की तरह 
9 दिलों की मुस्कराता नजर आ रहा है...चांद की तरह गोल भौर सुन्दर । मेरे कानों में 
सन्नाटा के बही सरगोशियां आ रहीं हैं, मेरे दिल की धड़कने' वैसे ही बढ़ती जा रहीं हैं और 
ग कोवा जो उनका सिलसिला भी तो वैसे ze रहा है जैसे मेरी इस चोरी को पकड़ने के 
कतारों को वास्ते मेरे सारे दोस्त अचानक चारो तरफ से घेर कर yA चौंका दिया करते हैं। 
| देखता हूं हमारे दिल कितने साफ हैं, कितने घुलेमिले हैं हम एक दूसरे में...... 
| आह्‌ । 
$ | मगर हमारे दिलों में बहती निर्मल धारा अचानक सूख क्‍यों गई? ये आग 
| किसने लगाई हमारे बीच जिसकी लपटों ने ईंट पत्थर के इन दर-ओ-दीवारों 
को ही नहीं कितनीं जिन्दगियों की हंसती मुस्कराती चमक को भी झुलसा दिया.. 
¦ मिटा दिया, भरोसे की उस विरासत को जिसका बदल दुनिया में कुछ भी नहीं। 
' शोलों का वह नाच, वो हंगामा बो चींख व पुकार और उसके बाद मौत सा 
| हौलनाक सन्नाटा, दिलों से उतरकर रूह में पेवस्त हो जाने वाला खौफ, हर 
| आहट खतरे का एक सर्द एहसास...... 
कोन है इसका जिम्मेदार ? | 
किसको teary ? 
किसको कहूं ? 
कहूं भी तो केसे कहूं ? 


| 
1 
| 
' शोलों ài मैं और तुम में बढे उस “हम” को कंसे जोड़े, ? 
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i मैं इस परिन्दे को कसे समझाऊ ......माहौल के इस भारीपन में यादों की 

। उलझन की एक-एक गिरह खोलते हुए अपने अन्दर कितना कुछ सुलझाने की 
कोशिश मैं किया करता हूं । यहां भटक-भटक कर खुद को इस वीराने में गुम 
करके बोझिल फिजा का हिस्सा बनके खाली सा हो जाता हूं कुछ देर के लिए, 
बिल्कुल वेसा ही जैसे जमीन और आसमान के वीच खालीपन। ऐसे में अगर मुझे | 
कुछ दिखता है तो वह पही है qaar सूख गया पेड़ और बेचेन सा अकेला कौवा, | 
तीसरा मेरा वजूद और कोई नहीं... 
कौवे के सवाल का वस यही जवाब है मेरे पास--मगर इससे फिर मेरा एक | 
सवाल है : 
कया इसकी दुनिया में भी कुछ एसे अनासिर हैं जो इस तरह के हालात को 
जन्म देते हैं ? | 
अगर इसका न में जवाब है तो ड ता हूं इसकी ये काँय...काँय मेरी दुनिया से | 


कहीं कोई शिकवा तो नहीं ? | 
| 


अगर यही हुआ तो...? | 
तो शायद इसे जवाब नहीं दे सकूंगा...इसके लिए भाने वाली नस्लों से ही नहीं 
--'इन उजड़ी हुई बस्तियों से ही नहीं...लुटी हुई अपनी सदियों की अनमोल | 
धरोहर से ही नहीं बल्कि इस झूलसे हुए दरख्त और तन्हा हो गये कौवे के | 
सामने कभी. सिर नहीं उठा पाऊ गा... | 


दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर (राजस्थान) 
mo i | 
युगसाक्षी ( त्रमासिक पत्रिका ) | 
पंजीयन संख्या 46219/86 | 
प्रकाशक-मुद्रक-संपादक एन्‌. के. देवराज | 
राष्ट्रीयता भारतीय | 
qar 52, बादशाह नगर, लखनऊ-7 | 
j मुद्रण-स्थान नेशनल आर्ट प्रेस, | 
| 207, न्यू हैदराबाद, लखनऊ-7 
प्रकाशन-स्थान 52, बादशाह नगर, लखनऊ-7 

(संपादक मंडल पूर्णतः भर्वतनिक है) 
= 
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पदों की श्री लक्ष्मी कान्त वर्मा ; पांच कविताए' 
गने की 
में गुम | 
के लिए, | सागर सान्निध्य 
गर मुझे Ce aoe CE 
T कौवा, (पुरा ग सागर तट पर अपार सागर का नराह व्याकुलता देखकर) 
[ 17-18 सितम्बर, 1993 ] 
रा एक 
सागर-१ 
त॒ को 
निया से | यह केसी है उदारता तुम्हारी 
| जो भी समपित है उसे तुम 
| वापस लौटा देते हो ? 
+ नही | स्वीकारते नहीं समपंण 
at $ } लरल जल पारदर्शी तुम्हारी लहरों में 
a | कया कहीं पनपती है कोई कतघ्नता ? 


ईश्वर तो हो नहीं तुम 
| जो लेता है सब कुछ 
1) «भा पाप-पुण्य भोग्य-अभोग्य कलुष-कल्मष i 
किन्तु लौटाता है तो स्फटिक सा चेतन 4 
जिजीविषा को माजित कर । i 
शिल्पी भी नहीं हो तुम 
| क्योंकि दौड़ते रहते हो अहतिश 
हर-लहर पर छह्र-छहर व्याकुल आकुल से 
[ऊ-7 | पात्रता नहीं क्या इतनी भी ग्रहण करने की ? 
1 होने का प्रमाद भी तो नहीं हो तुम 


peal तुम तो हो एक अपूर्ण पूर्णता की दुहाई मात्र 
So तुम हो मात्र अनुदारता में पनपे मात्र उदात्त की तलछट माह 
सागर ! यह कैसी है परवशता तुम्हारी 
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पूर्णता से विरक्त रिक्तता बह्‌ केसी है 
केसी है विपरीतता | 
जो सरसाती है केवल प्रवृत्ति मात्न। 
सागर तुम दो हमें अपना विष, 
गहन करो गंगा का निर्मल वसन 


लौटाओ मत समर्पण को, 

बदले में दे दो हमें अपना कटुतम विष, 
हम स्वीकारेगे वह भी 

क्योंकि हम मिट्टी हैं 

जल नहीं ! 


सागर-२ 


मात्र पुनरावृत्ति हो तुम बया? 
बार-त्रार अपने को ही दोहराते 

थकते नहीं । चुकते नहीं । 

इससे तो अच्छी है प्रवृत्ति मेरी 

जो दोहरी हो टूटती नहीं, 

बढती हीं रहती है 

अहनिश नये-नये रूपों में ! 

यह्‌ जो तुम स्वयं लौटते हो अतीत बन 
आती हुई हर लहर के अन्तसू में पठ 
उद्विग्न करते हो भनागत भागत को | 
फेनोज्ञ्वल लहरों की क्षीरनिधियों को | 
छलका ते तोड़ते, भरते उनमें हा-हाकार ! | 
क्यों नहीं तुम तट पर भाकर टिकते | 
प्रतीक्षा करतें नई आने वाली लहर के वेग की 
तुम तो हर आने वाली लहर को 

| उसके आने के पहले विरोध में 

तोड़ते हो उसके अजस्प्र गति प्रवाह को 


सागर हो तुम : विस्तृत महान 


48 ॥ युगसाक्षी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. | now 


49 x 
eg hp BX 


MM tO 


| i 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
| किन्तु यह जो लीला है तुम्हारी i 
कया यह है मात्र पूर्ण की भपूर्ण यंत्रणा 
क्या यह है मात्र बूंदों की इकाइयों को 
| बनाना और तोड़ना मात्र 

सागर तुम मात्र थके हुए मन की 

एक अपूर्ण TATAT हो | 


| 
| 


सागर-३ 


किरकिरी रेत कों पीकर 
GHA चाहा ag भौ तरल हो जाए 
किन्तु वह पदार्थ ही रहा, तरलाया नहीं लेश मात्र 
| तुमने जब उसे डाल दिया सीषियों में 
बही किरकिरी रेत बन गई मुक्ता 
किरकिरी रेत का यह मौन : केवल जलाभ हुआ 
सीपी का अन्तसू धन्य हुआ 
पर तुम रहे बही थे जों 
लीला और क्रीड़ा के वीच के 
अपूर्ण विराम मात्र । 


| 
| 
| 
| सागर-४ 
| 
| 


बूंद--बद से बनता नहीं सागर Bi 
| सागर जब भी होता है तो सम्पूर्ण अविभाज्य 
जब भी उसे हम बाँधते हैं 
बह हो जाता है जल 
जल समुद्र नहीं होता 
जल है. | जीवन, प्रवाह 
अथाह होना जल का गुण नहीं 
जल तो होता है निरापद निविकार 


सागर ! 
जल तो तुम हुए नहीं 
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| 
तुम अपने ही को ढूंढते हों अपने ही से जुड़ते हो, 
तुम क्या जानों अपने को तोइकर 
दूसरे से जुड़ना | 


UT ee 


सागर-५ 


नदी तो बहती है 

लौटती नहीं 

इसीलिए नदी भगाध है 
उसका एक मार्ग है 

जिसे वह बनाती है स्वयम्‌ । 
सागर, 

ऐसी नदी को पीकर भी 
तुम हों बंधे हुए, 

ग aga भी हों तों महज 

} लौटने के लिए 

| तुमसे जब नदी 

| मिली थी 

मिली थी- 

तुमने उसे महु | 
पी लिया था, 

आत्मसात्‌ किया नहीं 

तुमने उसकी 

आत्मा कों । 

इसीलियेतुम | 
मार्ग न बना पाने j 
की असमर्थता को | 
कहते हों अपनी मर्यादा ! | 


कार्यकारी अध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
हिन्दी भवन, महात्मा गान्धरी मार्ग, लखनऊ 
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| (१) फूलों से डर 
| मुझे फूलों से डर लगता qs 
य रंग-विरंगे फूल E | 
ये हँसते हुए फूल 
अपनी हंसी की आइ में 
कितने कांटे चुभा जाते हैं ! 
मुझे फूलों से डर लगता है 
जीने की प्रेरणा देते फूल 
जीवन में मधुरता घोलते फूल 
अपनी मधुरता की'आइ में 
जीवन ही छीन ले जाना चाहते हैं। 


मुझे फूलों से डर लगता है 

ये खिले-अधखिले फूल 

अपनी टहनी से मिले फूल 

मिलने का संदेश देने की आड़ में | 
| अपनों से ही जुदा कर जाते हैं। 
| मझे फलों से डर लगता है ! 


D S 


(२) श्राज i 


आज बहुत बादल हैं 
इतने कि 

कहीं नामोनिशान नहीं है 
आसमान का, 
La बहुत बारिश है 
इतनी कि 

आँखों को छोड़ 

कुछ भी सूखा नहीं है, 
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, भाज बहुत तूफान है 
इतना कि 
धरती डोल गयी है, | 
और मैं जड़ हूं | 
` मेरे भीतर कुछ भी नहीं डोला है । | 
मौसम ने मस्ती के | 
आज दिल खोलकर | 
बजाने लुटाये हैं, | 
इतने कि | 
सबको सब कुछ मिला है | 
सिफ मेरी ही झोली खाली है । 


(३) राहें श्रौर राही | 
राहें चलती नहीं 
) : राही रुकते नहीं 
राहें हर जगह पहु चती हैं 
भौर राही... 
कहीं नही पहु'चते 
जहाँ के azt 
भटक कर रह जाते हैं । 


(४) बदरंग जिन्दगी 

बदरंग जिन्दगी को 

ऐसा नहीं कि 
कोशिश न की हो 
रंगों से भरने क्री, 

यह बात और है कि 
रंग कभी अपमान का | 
खीझ का 
कभी वितृष्णा काधा। 


1159, बारादरी, | 
दिल्‍ली-110007 | 
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श्री शशांक रोखर सिंह : एक कविता 


खेल 


गेंद जेसे विचारों से 

गेंद Fa सितारों से 

कभी चांद कभी सितारों से 
मैं खेलता हूं बिलियड॑स्‌ : 
अन्तरिक्ष at टेबुल पर 
रात में आसमान पर 
आसमान में. रात भर । 


पता नही कहां हैं पाकेट्स 

कौन गिनता है प्वाइन्ट्स 

कही ag पलायन तो नहीं 

खेल के बहाने ? 

मैं हारता नहीं, जीतता भी नही 

मैं थकता हूं बस। 

लेकिन कोई अबश्य है मेरा प्रतिद्वन्द्वी 
क्योंकि सुबह से शाम तक | 
आराम करने के बाद जब 

मैं फिर खेलने जाता हूं 

तो गेंदें वहां नहीं होतीं 

जहां थीं । 


द्वारा Slo रामकमल राय 


हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
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| (१) अ्रथिरता: के नाम पर 


बिस्तर पर पड़ 

पैरों पर पेर रख 

पढ़ो मेरी कविताएं । 

धीरे Fs aay 

पैरों की हिनन रोक 

रखकर मेरी कविताएं । 

माथे पर giai उगाये 
व्यग्रता से कमरे में टहलो 
बुदबुदाते हुए मेरी कविताएं ॥ 
निकल पड़ो गुस्साते हुए घर से 
बिना जूते पहने 

सीने में दाब्रे मेरी कविताएं | 


(२) एक टुकड़ा daz 


मै स्वतंत्र हो सकता हूं 

स्वयं से 

समस्त विश्व से | 
नकार सकता हूं सारे नकारात्मक संबंधों को 
मैं अपने स्वयं से 

तुष्ट हो सकता हूं 

कोई अलिखित प्रमाण दे सकता हूं 
= | के श्रेष्ठ होने का... 

ang 

कि मुझे एक ईश्वर दे दिया जाय 

मैं तलाश भी रहा हूं 

एक गोरे चमकीले ईश्वर को 
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मुझे भीतर की तहों में 
इश्वर कहीं नहीं मिल रह 
| मैं पंचभूतों से निमित नहीं हूं 
कहीं से भी 


| चे एक टुकड़ा ईशबर 

| मुझे दें 

| जो कई-कई आस्याओं को भेदकर 
आस्तीनों में ईश्‍वर छिपाए पराधीन लौटे हैं 


मैं उस एक टुकड़े ईश्वर के 
कई टुकड़े कर सकता हूं 

| फाड़ फेक सकता हूं 
उसके भीतर tra कई-कई ध्वंसों को ॥ 


द्वारा श्री हरिश्चन्द्र राब 
35, ए.टी. राय रोड, पो० लालपुकुर 
'जिला उत्तर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743181 


| देवराज : पाँच कविताएं 5६ 


| एक 


| 
| 
| 
| 
| 


माना कि तुम जिन्दगी से 

उसकी व्यर्थ जैसी चिन्ताओं, परेशानियों से 

और अर्थहीन कशमकशों, कोशिशों से 

उसकी चमकदार चिकनी सर्पकाया में/अन्तर्ष्याप्त, AMAT 
| अभिसन्धियों, जहरी ले इरादा 

आँखपकड़ अर्थहीन कशिशों से 

aga-aga आजिज और तंग आ गये हा 


E merero o o कि बेहद घबरा गये हो 


x आगामी, WIA प्रकाश्य संग्रह से 
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पर इसका यह अर्थ नहीं, मेरे दोस्त 

कि तुम जीने की हर उमंग का बहिप्कार करके/और 
आगे बढ़ने के हर संकल्प को अलविदा कहकर ' | 
मनचित्त से श्रान्त हुए/कायर कमंहीनता का पाठ पटते रहो 

और 

युग और नियति के दर्द देने कशाघातों को | 
असहाय बेचारगी की मुद्रा में सहते रहो । | 
क्या यह ज्यादा सही, इष्ट और वांछनीय नहीं होगा | 
कि तुम/विस्तृत धराधाम और इतिहास के गलीकूचों में 

सतर्क घूमते हुए 

अपने जैसे भुक्तभोगी/किन्तु 

हिम्मती, साहसी भीर दृढ़ब्रती 

तरनारियों को खोज निकालो/भौर 

उन कवियों और चिन्तकों के 

गृट्य-गूढ ज्ञान और 

रसचेतना के खजानों का पता'पा लो 

जिनका संघ-साथ/जीवन के 

fae sa नेराश्य और अवसादक ऊव-उदासी का 

j रामबाण उपचार है/जिनके | 
i ADT गीत-संगीत | 
| और भास्वर चित्प्रदीपों में 

| उल्लसित-स्वरित किरनों का 

| अक्षय भग्डार à | 


दो | 


| तुम्हें अमर होने की आकांक्षा है/उन्हें | 
i ऐसी कोई इच्छा-आकांक्षा नहीं थी : 

उन्होंने भोले सरल भाव से 

क्रिसी एक महापुरुष-युगपुरुष का 
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अकुंटित श्रद्धा-सम्मान, भक्तिभावना के साथ 
चरित-गान, उनके गोरव और महिमा का बखान किया, 
| और 
| इस रीति-प्रतीति की छाँहों तले, आसनवद्ध 
| आदिकचि, कालिदास और तुलसी ने 
| जीवन के के नित-नूतन शिव-सुन्दर रूपों का 
| कल्पना की तूली से/चित्रण-सन्धान किया । 
| तुम्हारे मनचित्त में, मेरे मित्र 
न वैसे किसी युगमानव का किरणभासित चित्र है, 
न नये मंगल-मूल्यों का इन्द्रधनूपी घोल 
| इसीलिए तुम्हारी शब्दवीणा से नहीं होते स्फुटित-प्रस्फुटित 
। रागरंगे, अर्थद्वी पित बचन-त्रोल ३ 
सुम्हें 
| अपनी मेधा-मनौषा के संस्कार 
| और रचनाबुद्धि के परिष्कार से अधिक 
| अपने कहे-लिखे को 
| 'बिज्ञापित -प्रचारित करने की दिन-दिन बढ़ती ललक है 
इसीलिए/तुम्हारी सर्जतः की बगिग्रा में | 
| न फागुनी मीठी ठंडक है, न बसन्त की 
मनप्राण की तहों को सींच देने वाली 
रसभीनी महक है । | 


तीन 

उन कवियों को देखो 

विरही यक्ष की अदृश्य गहरी वेदना को ये 

आँसुओं में अधिक च्यंजक शब्दों और 

| लयसंगीत वाले छन्दों में उतार देते हैं, 
किक | मन-चित्त की कोमलतम प्रती तियों|भोर 
zama विवेकबुद्धि की faafaa तर्करीतियों को 
युद्धभूमि में दिग्विमूढ़ खड़े अर्जून और 
शरशय्या पर अस्त-व्यस्त पड़े भीष्म के 
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संशय-विमर्श-उपदेश में उभार देते हैं ॥ .- 
न जाने स्वर-वर्ण संहतियों, अर्थव्यूहों और 
वाक्य at की किस कला से | 
आदिकवि के वंशज वाणी-सरस्वती के मंशज | 
कालिदास, सुर और विद्यापति | 
भारवि-भवभूति, तुलसी महामति | 
मनु पुत्र के अणुसुक्षम अन्तः स्पन्दनों/और 
उसके इतिटास के जब-तव जहां-तहाँ घटते 
ममंवेधी वि्रतंनों को 

i | कालदेवता के निष्ठुर fasg wa 

विस्मरण-प्रहारों .से उवार लेते हैं। 


चार 


माओ आज हम 
अपने प्रिय गायक, प्रसिद्ध प्रेमिक, कवि 
मिर्जा गालिब के 
मुनियों के मनन-आमोद, बोधवंभव 
| ओर/बसन्त के समग्र सुगन्ध-सौरभ से 
|; महेकते कलाम का 
| सादर सचेष्ट अनुशी लन करें, 
भौर/चन्द घड़ियों के लिए ही सही 
इस छोटी-क्ष्‌द्र दुनिया के 
ेह्‌-दुसह नजारों से दुर, ऊपर उठे 
कवि की सटीक सूक्तियों से मुख रित-गंज रित 
एक भिन्न माहोल में रमते-सांस लेते 
विचर | 
उस निद्व न्द्र वातावरण-आवहुवा में/जहाँ 
साकी के उदार हाथों से उड़ेली गयी शराब से । 
ARAIZ प्याले/लगातार भरे जाते हैं | 
जहाँ 
सिर पर कफन बांधकर निकले आशिक और प्रेमी | 
विक्षिप्त, वेथके पैरों से | 
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Seamer 


बीहड़ जंगलों और सुनसान मैदानों में 
अविराम दौइते, चक्कर लगाते हैं, 
| जहां/फकीरों का भेस वनाये ज्ञानी कवि-दर्शक 
| असार संसार के रंगमंच पर होते | 
| शोरगुल, हंगामे और तमाशे को 
॥ कभी तटस्थ विनोदभाव से देखते 
| कभी /आदमी में इन्सान बनने का 
स्वच्छ-शोभन, नेक संकल्प 
amà हैं । 


पाँच 
उससे पहले और उसके बाद/जिसे वे पुराने 
ऋतचाओं के आद्य गायक, कवि 
ओर औषतिषद ऋषि 
कभी सत्‌ और सत्य 
कभी तत्त्व और कभी सत्त्व 
कभी विस्मयावह यक्ष कभी मज्ञ कहते थे 
उससे पूरव, उसके बाद और उसकी अस्तिता का सहदवर्ती 
शब्द था-मात्न शब्द ओकार : 
aaga नाद-निनद, छन्दस्‌ गान 
बहुविध प्रज्ञास्फोट, चिस्तन-मनन का 
आधार । |) 


| उससे पहले और उसके बाद/जिसे वे {| 
ज्ञान, भक्ति, उपासना के अभिधान देते थे 1 


ag शब्द था/पुरे हृदयाकाश में गूंजरित, व्याप्त 
| जिसके राग-रस से एकात्मता 
अशेष दुःख-सुख seat को/कर देती है 
समाप्त । 
शब्दमयी वाणी सरस्वती है. 
नारदी विपञ्ची के स्वरों की सहोदरा 
स्थिरबुद्धि साधकों की भावोज्ज्वल केलिभूमि 
बोधब्ररम-सिचित चिदूमियों की 
} gn परम्परा । 


जनवरी-माचं '94 ॥ 59 


७010. In Public Domain. UPsState Museum, Haar 


- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


“atta, भौ 
लगाया है | 
उनकी रचना 
में रखा है । 

| शैली या fa 

zio miasa उपाध्याय : समीक्ष! लेख | iat Be 
नला गया है 
लिखना मुझे 

| अभिव्यक्ति i 
में किसी भी 

बस्तु 
यह 'तिजता 


कवि शमशेर 


कला में कलाकार अपनी चेतना को आकार देता है। साहित्य भी एक  देंती हैं। “कु 

कला है--एक ऐसी विशिष्ट कला, एक ऐसी विशिष्ट विधा--जिसमें कलाकार TA के शठ 
था रचनाकार अपपी चेतना को रूपायित करता है। रूपांकन के माध्यम faa | बहुत निजी : 
हो सकते हैं लेकिन इतना तो सच ही है कि उसमें जीवन एवं जगत के यथार्थ | वह सदैव क 
को आकार मिलता है, सच्चाई को वाणी मिलती है। वे भिन्न-भिन्न रूपों में. अपनी भावन 
सामने आते है-कभी मानवीय daai में तो कभी नितान्त निजी संदर्भ दनकर, | शमशेर के f 
लेकिन उन सत्रों में कहीं-न-कटी मानवता के कल्याण की कल्पना तो नि हित अनुभू तियों, 
रहती ही है--कहीं स्पष्ट, कहीं अस्पाट | अर्थात कलाकार या रचनाकार के | मे ae > + 
समक्ष कोई-न-कोई लक्ष्य होता है । ag लक्षोन्मूख होता है | कवि 
at हि vapa आप a र्ना पर जब विचार करते g | उस तिज के 
5 र की दृष्टि 'निज' पर अधिक टिकती है। यूं तो शमशेर | रहा है। अः 
RT स्वयं बोलती हैं और यह बताती हैं कि वे शुद्ध रूप मे प्रेम or गढी पाती । 
सारद i कवि हैं । प्रेम एवं सौन्दर्य के बीच उनकी कविताओं में. एक विशेष | तीनों के लि 
T pa vt मिलता है। सच तो थह है कि शमशेर एक TÈ कलाकार | 
Geren ith aut ल bce 

Se, 5 R हसरा का बनाई हुई शर्तों पर नहीं चलते 
बल्कि उनके शर्ते उनके भीतर से जनमते है और = ae नॉ को ह hg 
अपना धर्म समझते हैं, अपनी कल ES 00 करता दे 


1 की साधना मानते हैं i घ 
शमशेर की प्रकृति, उनक See ana यह कि 


Q 
A h i 
चलता Z-A है अपनी आवाज को सच्ची रखना । 


1 कवि-श्यक्ति'व एक ही धर्म को वेन्द्र में रखकर 


शमशेर ने उस अपनी 
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| आज, और निजी जीउनाजुभूतियों को वाणी देने में अपने कलाकार को 


| शैली या विष्य का सीमा 


लगाया है । यही कारण है कि विचारों से nadan के करीव रहते हुए भी 

उनकी रचनाए' उसकी प्रचारक नहीं रही हैं और न ही उसे कविता के केन्द्र में 

में रखा है। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं--''४रे कवि ने कभी किसी “फार्म, 

इन्धन रु पकार नहीं किया । फेशन किन विषयों पर | 
लिखने का है, कौन सी शीली 'चल रही है, किस “भाद' का युग आ गया है, | 
चला गया है --मैंने कभी इसकी परवा नं की । जिस विषय पर जिस ढंग से i 
लिखना मुझे रुचा, मन जिस रूप में भी रमा, भावनाओं ने उसे अपना लिया, 


। अभिव्यक्ति अपनी ओर से सच्ची हो, यही ara मेरी कोशिश रही-उसके रास्ते 


| 


। देती है। 'कुछ और कव्तिएं' के अन्त fa वे इस पर प्रकाश भी डालते हैं। 


| वह सदैव कहीं-न-क/? प्रकाशित है ।'' उनकी दृष्टि में रचनाकार कविता में 


में किसी भी बाहरी आग्रह का आरोप या अबरोध मैंने सहन नहीं किया |” 
वस्तुत शमशेर का fas’ ही उनको कब्तिा के केन्द्र में रहा है; और 
निजता' उनकी कन्ति में daaar और शिल्प दोनो धरातलों पर दिखाई 


उन्हीं के शब्दों मे कहूं-"'कला केलेण्डर की चीज नहीं हैं। वह कलाकार की 
बहत निजी चीज हैं ।...वह अपने-आप प्रकाशित होगी | और कवि के लिए 


अपनी भावनाओं की सच्चाई को डोजने एवं चिह्नित करने का प्रयास करता है। 
शमशेर के faar से सर्जता एक निजी चीज है जिसमें निज की भावनाओं 
अनभतियों, qeri एवं मान्यताओं का ही विशेष महत्व होता हैं। अर्थात्‌ सृजन 
में कवि ने भावनाओं की सच्चाई को, निज को ही विशिष्ट स्थान दिया all 
कवि की अधिकांश naro faa से संवाद” के रूप में देखी जाती हैं। 
उस निज के संवाद को पकइना आम पाठक के लिए हमेशा मुश्किल-सा कार्य 
रहा है। अर्थात्‌ कवि-व्यक्तिःव से, उसको संवेदना से पाठक की संवेदना जुड़ 


नहीं पाती । सत्य तो यह है कि यह्‌ संवेदनागत जुड़ाव कवि, कविता एवं पाठक 
तीनों के लिए आवश्यक है । वे स्वयं कहते हैं-- 

नश्शा मुझे नहीं होता । नहीं होता । 

मुझे पीने वालों की 

होता 

है-मेरी कविता को 

अगर वो उठा सकें और एक FS 

पी सकें 

अगर | 
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(ag पाठक जत्र तक अपनी संनेदना को कवि की निजी संवेदना के स्तर तक 
ऊचा नहीं उठा लेगा तब तक शमशेर की कविता का निहितार्थ उसके लिए 
उलझा ही रहता है। कवि एवं पाठक की संवेदना जब एक बिन्दु पर पहु चती 
है तव कविता स्वतः ही बोल पड़ती 21 निःचय ही संवेदना एवं शिल्प की 
निजता के कारण wae की कविता दुरूट-सी दिखाई देती है; लेकिन यह 
दुरुहता कबिता की कमी के कारण नहीं अपितु संवेदनागत “गैप” के कारण है। 
'एक नीला दरिया वरस रहा” कविता में कवि का 'निज' ही प्रमुख रहा 
है-कविता के वेन्द्र में रहा है; जहाँ वस्तु जगत के सत्य को कवि ने अपने सःय 
के रूप में प्रस्तुत किया है । उनका faa’ उनकी कविता में कभी स्पष्ट होकर 
आता है तो कभी नितान्त उलझे रूप में | सच तो रह है कि उनका “निज! अपने 
को पाठक से अलग मानता ही नहीं । यह एक ऐसा धरातल है जहाँ उसकी 
सोच स्पष्ट है 
समय के 
चौराहों के चकित बेन्द्रों से 
उद्भूत होता हैं कोई : 'उसे-व्य क्ति-कहो : 
कि यही काब्य 2 | 
भात्मतम | 
इसीलिए उसमें अपने आप को खो दिया 
जाना गवारा करता हूं 
क्योंकि वहाँ मेरा एक महीन युग-भाव हैं 
वहीं-शायद मेरे लिए...मात्र । शायद 
मेरे ही अनेक faat के लिए मात्र । 
जिन्हें 'मेरे पाठक कहा जाय' मात्र । 
3 aa की कविता में एक afime प्रकार की frema निजता भी 
खाई देती है । मक्तिब शब्द ने स्वयं वे 
ae x a के शब्दों में कहु--' अपने स्वयं के शिल्प का विकास 
ey z 7 ee सकता है, जिसके पास अपने निज का कोई मौलिक विशेष 
atl शमशेर की सं उन्हें से. नमेः प्रदो 
संवेदनागत निजता ने न्हे एक एसे नये प्रयोग की ओर 
सहज ही पहु'चाया है जहाँ एक हि ड 
८ है तथा ह जहाँ एक विशिष्ट प्रकार की fagre कह मिलती 
eens A त्मक कल्पना मिलती 
1 कवि-ब्यक्तित्व दृ ष्टिगोचर होता है ग 
i ee र z „ भाषा प्रयोग की व्यापकता- 
oa भानते हुए--दिखाई देती है, बिग्वात्मक अभिव्यक्ति 
हलता दृष्टिगोचर होनी है। और इन सबका प्रयोग जी: न. ॥| 
योग जी<न की जटिलताभ 
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a अनु भू 
नज के ढंग 
प्रग और 
[वि की f 
az उनः 
|. कहा 
| जिसके ' 
हरी आते ग 
किये कवि 
#मशेर की 
निज के स्त 
उनकी विः 
जनका क 


an 
है। कमरे 
'वर्तमान £ 
आता है 7 
बर्तमान व 
सकती । 


| 
| 
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तर तक 
के लिए 
पहु चती 
ल्प की 
PT यह 
[ण है । 
ख रहा 
| सत्य 
होकर 
' अपने 
उसकी 


n 


Hit 
[कास 
वशेष 

ओर 
लती' 
त= 
पक्ति 
Tay 


वरं अनु भूतियों को कवि ने अपने ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए किया = 

नज के ढंग से, मौलिक ढंग से । 'उपा,' 'एक पीली शाम,” 'सागर तट,” 

fit और नाखून जेसी कविताएं-जो कि पूरी-की-पूरी बिम्ब कविताएं 

{वि की निजी अभिव्यक्ति के प्रमाण हैं। बिना बिम्बात्मक अभिव्यक्ति के 

पाद उनकी मल संवेदना सही अर्थो में प्रकट न हो पाती । 

| कहा जा सकता है कि शमशेर की संवेदना ने, उन्हें कुछ ए सी प्रेरणा दी 

| जिसके पलस्वरूप उनकी कबिता में अनेक रंग, अनेक रूप, अनेक मोड़ स्वतः 

डी आते गये हैं । निश्चय ही विना उन रंगों, रूपों, मोड़ों को सम्झे या पार 
किये कविता की मूल संवेदना तक पहु चना करिन होता है । यही कारण 2 कि 
amare की कविता की 'निजता' को पकड़ने के लिए अपनी संवेदना को उस 
निज के स्तर तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है । शमशेर की यह 'निजता' 
उनकी विशिष्टता भी है और मौलिकता भी । ६सीलिए इस कबि' को “विशिष्ट 
जन का कबि' कहना समीचीन लगता 


9, बिश्वविद्यालय शिक्षक आवास 
रेजीडेंसी रोड, जोधपुर (राजस्थान) 


[TO vr Orn) नफि मन्स््सन 


सामाजिक बदलाव में साहित्य की अपनी डलग किस्म की भूमिका होती । 
है । कम से कम यह तत्काल की णतों से प्रभावित नहीं होती । इसीलिए जब | 
वर्तमान स्थिति जैसी अवधि परक निश्चितता के संदर्भ में सह सवाल सामने 
आता है तब साफ-साफ यह PET संकोच नहीं होना चाहिये कि तात्कालिक 
lagara को कविता ष्यंजित कर सकती है लेकिन उसे talaa नहीं क 


सकती । 
zto गंगा प्रसाद विमल, समकालीन कविता 


| विचार कविता, Jo 148 
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sata 

iat है, वह 

[तरे तीन व 

मारोह" ( 

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह : समी भात्मक निवन्ध face जो 
[कता है कि 
पतियों अ 
rat 2, aa 
az भी wd, faa ad 
जय fag 'तीरज' : विचार संवेदन के कवि 


समकालीन कडिता के विकास एवं उसको व्याप क 
प्रदेश के समी प्रान्तों ने अपना योगदान किया 
कवियों ने अपने तरीके से तयी कविता 


परिप्रेक्ष्य देने भें हिंदी 
। इसा सदभ में राजस्थान उसके 
का वह जमीन प्रस्तुत की जिस { वाहय का 
पर 
राज ही नहीं 
स्वान का ही नहीं वरन्‌ समस्त हिदी प्रदेश की कविता को 'वल एव af TAT तथा ` 


प्राप्त हुई। Lt लिए प्र मे 
। भरे लिण प्र येक प्रतत का रचनाकार हिंदी का रचनाकार है, qg ÙT इस सं; 


किसी विशेष प्रात ट्‌, 
gx या प्रदेश का रचनाकार नहीं है 4 

। प्र.तायता, प्रादेशिकता तथा गीत A 

आंचलिफता में साहित्य को aizar एक T! S | 


राट्रीय एवं अन्तरा! ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति है जो साहित्य के पक्ष नीरज 
लि को Mera रूप पर PITAT हैँ | इस दृष्टि से आज के हमारे प्रह ''ढाणं 
इत्य को प्रांहीय 
ae ee A * इस खतरे से बचाना होगा । इस दृष्टि से राजस्थान व्यापक संद 
aa at के कवि हैं, मैं तो यह कहंगा कि वे भारतीय कवि हैं। संवेदना थ 
TAT प्राता-प्रदेशों के लिए भी सत्य है | iat’ यह 
नयी कविता के x = q 
विता-धारा “काल में राजस्थान के अनेक कवियों ने हिंदी प्रदेश री रज संवेः 
Pas म अपनी धारा को marfa क्रेत मैं अ 
क 7 f के अ 
नीरज, भारतरत्न भार्ग हेत किया और नंद चतुर्वेदी, जय सिह FFT ï 
ते अपने अपने तरो ह 2०. पारा प्रकाश जोशी आदि कवियों की पंक्ति T र 
7 किट ay से हिंदी काव्य को “गति एवं ad’ प्रदान किया । यहाँ का जो सम 
ताना Ae क ME TE की इसी दृष्टि से लेना चाहंगा जिन्होंने उनके रचन 
CUA रखी (३समें उपर्थक्त कवि भी शामिल ) जिस ï पृष्ठभूरि 


पर आधुनिक काव्य: 
I-AA के विविध अ 
TAT = है, वह हं 
कविता के थे आयाम निरपेक्ष नही म विकसित हो सके | नयी ह, १ हो 


की क 


S; ee 
कविता से है वरन्‌ उनका सापेक्ष संबंध पुरी समकालीन पवाद के 

मं ga: [z 
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जर्यासह नीरजं के रच्ता संसार से गुजरते हुए एक वात जो स्पप्ट लक्षित 
[ती है, वह हैं उनकी रचनात्मकता का क्रमिक विकास जो द्वन्धात्मक है क्योंकि 
ak तीन कविता संग्रह “नील जल सोई परछाइयाँ” (1963), “gara 
mg (1971) तथा “ढाणों को आदः P (19 85) ओर इधर कुछ ताजी 
।बिताएं जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, उनके आधार पर यह कहा जा 
[कता है कि कवि “तील जल...” में नयी कविता के अतलांत में डूबक र, मन:- 
kafirai और मनोदंशाओं मे सरावोर हो, उससे उबरने की छटपटाहुट में लगा 
fat है, तभी वह कहता ठे 

अंतरगुहाओं के अस्पताल में 


रोगी मन 

बाहर आने को पीटता है कपाट 
में हिंदी तोउता हैं दीवारों पर दीवार (नील जल-पू० 43) r 
स्थान के. उसके बाद कवि 'कपाट' तोऽकर बाहेर आता हैं आर gaa समारोह 


व qf iat तथा मूह वाए “अंधकार के बीच अपना राहता खोज रहा है। दूसरी 
है, बहतीर इस संग्रह में यथाथ का वह भा पक्ष जी ataim कवि faa, 
ar तथा गीत “नीलजल सोई परछाईयाँ'' में होता हू । यथाथ और संवेदना ये दोनो 
freq के कक्ष नीरज की काब्म-याद्रा के दो पक्ष हैं जो एक सरे के पूरक हैं। तीसरे 
+ हमारे ग्रह “'ढाणी का आदमी में “ुःखान्त समाराह का यथार्थ बोध यहाँ a 
जस्थान वयापक संदर्भ प्राप्त करता है जो गांव ब जनपरदीय मनष्य की व्यथा कथा हैं व 
वि हैं | संवेदता और सोच के स्तर पर अधिक agai है | 'पांच रहार Te 
Ara’ यहाँ मात्र पाल्न नहीं हैं, वरन्‌ पूरे वर्ग (श्रम) के प्रतोक हैं। यह पर 
Laas संवेदना के स्तर पर “चार के भिन्न आध्यमा का भा अंश ते हैं जिसका 


sal संकेत मैं आगे करूंगा । ₹सी संदर्भ में एक तथ्य यह भा E आता ह कि 
ge तीज के संवेदना-ससार में चित्र संगीत तथा शिल्प के आशयों एवं रूपाकारा 
at का जो समावेश उनकी रचनात्मकता को 'गति Tat अथत्रा यूं z fn ४ ५ 
होने उनके रचना संसार को एक नया आदाम दे रहा था, वह पहाणी के आदमी 
जिस में पृष्ठभूमि में चला गया हैँ । इसका यह अथ नहीं कि यह पक्ष लुप्त हो गया 
नयी हैं, वह हो भी नहीं सकता aif नीरज के सोच-संवेदन में कलाओं के AFIT 
Bare ay अपनी भूमिका है 1 मेरा आशय मात्र यह हें कि समकालीन किता 
पे यह 'संवाद' का पक्ष कुछ ही कवियों में हैं, अतः इसके agal विकास की 


[लीन 


| HA नीरज से है-इसी A मात्र मरा यह प्रसव al 
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| ६ की काव्य यात्रा का यह बिहंगम रूप यह सिद्ध करता ३ 
की सृजन-प्रत्रिया सरल रेखा सी न होकर वक्र स्वभाव की हू fi 
अपने को तोड़ती चल रही है और इससे टूटने की प्रक्रिया में ae Te mrar 
रूपों से टकरा भी रहे हैं और कहीं-करों जुड़ भी रहे हैं। 5 ‘ के भिन्न 
दूटना सृजन--प्रक्षिया को गति देता है। कवि खरा oga” at pa an 
TRA हुआ स्वयं अपने को ही gare’ रहा है:- È BEY 


कि 


“निया कदम रखने को । अवसर ताक रहा हूं | तुफानों को कोन 
® 4 ; i i 
em ३ | यह आजमा रहा हूं...। दुनिया को कया । स्वयं को 
; उधाड़ता हु (नील जल To 25 व 72) 
यह ` =i) कां fi ` है 
a me me को /'उधाड़ना ' एकांतिक नही है जो “अस्तित्ववादी' हो aay 
TAAN के रूपाकारों और आशयों को ल 
f £ ; शया को यदा-कदा लेते तो 
s पर उन्हें “स्व” तक ath ह करते हैं 
aes हैं “स्व सीमित TRI करते हैं, वरनृ वे इसके द्वारा “आदमी! 
CH घुसना चाहते हैं क्योंकि उनका यह मानना है: 
“सचमुच आदमीं के अंतर 
में घुसने का 
अवसर देती fi | 
हि सर देती है कबिता!” (दाणी का आदमी, qo 1) 
ia i i के कविता का रिश्ता 'आढमी से है जों ara eq’ नही है पर 
पर का एक जेदिक रूप है । । j3 य ह 
क Tr oe करूप है | 'आदमी' एक व्यापक प्रत्यय है। 
oF इसी प्रत्यय को, उसकी संवेदनाओं, संघर्षो तथा आकांक्षाओं 
" ` अस्तुत करते हैं जिसमें मानव की 
arate पमें मानव की रि के ऐ 
Tan में उजागर होती है । उनकी अधिकांश रच ee न ia 
राश रचनाओं में हीने की भर- 
पुर लालसा है (ढा^ी का आदमी, ala 
उसका एक नेरंतर्य है 


करती हुई, अंत में क Š TE 
So AT H काल के चक्राकार के रूप में 'आदमी” (मैं) की न खत्म 
पीछे छोड़ देने का साहस, असल में 


मिल जाऊंगा इस मिटटी मे 
खाद वनने के लिए 
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है कि ap भौर फिर जन्म लूंगा | 
` लगाता; कोंपल की तरह... | 
थे के फिन तुम्हें We छोइता हुआ 

| 
डना ओर समय तुम याद रखना 
ह इन्द्र से उस घड़ी का ! 


| नीरज की यह कबिता उनके ste चिन्तन एवं संवेदन का प्रतिरूप है और एसी | 

को कौन कुछ कबिताए' ( जो प्रकाशित-अप्रकाशित हैं, उन्हें भी मैं ले रहा हूं ) जो | 
स्वयं को इधर लिथी हैं, उनके संदर्भ को मैंने निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। 
5 व 72) “गणेश्वर संस्कृति’ कविता में ताम्रयुग तथा आखेटक युग से लेकर काल का 
जो गतिशील रूप मिस्प्र, मोहनजोदड़ो तक आता है, ओंर उसे कवि आज के 


” हो क्यों 

हक अणु युग तक लाता है-यह पूरी दीर्घकालीन यात्रा इस आशंका में समाप्त होती 
(आदमी! है जो कवि के वृहद्‌ आशय या सरोकार को व्यक्त करती है:- 

गणेश्वर से लेकर । मिस्प्र के पिरामिडो तक । खड़ा कर दियां है। तुमने 

एक पुल । eT पुल से । यहाँ तक पहुंच गये हम | तीर और भालों के आगे। 

अण की भटिटियों तक । ** कया वाकई साक्षी होगा विनाश का। यह मौन 

| पहाड़ और। ये टिमटिमाते हुए तारे।'' (ढाणी का आदमी, Jo 77-78) 

(© 70) इस कविता का (और 'समय' का भी) सौंदर्य उसी समय उजागर होगा 

i है पर, जब हम उत्खनन तथा पुरातत्व के दर्भो को टीक प्रकार से समझ सक तथा 

य है।' ,समग्र” कविता का सौंदर्थ भी उसी समय उदृघाटित होगा जब हम जीवन के 


feat इन्द्र को काल की सापेक्षता में समझें तथा काल से भी मुठभेड़ करने का साहस 


हासिक जुटा सकें । | 
झी भर- काल के व्यापक प्रत्यय में 'वर्तमान' वह प्रतीलिविढु हैं जहाँ से रचनाकार | 


या में अतीत और भविष्य को पकड़ने का प्रयत्न करता हैँ। AGATA पर पर जमाए 
बनाए बगैर हम काल का ast परिदृश्य उपस्थित नहीं कर सकते है , इसी से वर्तमान 


समय के दत्रावों से रबनाकार यथार्थ के उस रूप को प्रस्तुत करता है जो उसके चारों 


| ह्‌ fi fi ~e 
MER ' ओर घट रहा है । शमशेर की शब्दावली में कहें तो वह कटुतिक्त स्थितियों से 
खत्म , टकराता है तथा संवर्षशील चेतना को 'अर्थ' प्रदान करता है ।'दुःखांत समारोह 
पल में तथा 'ढाणी का आदमी? की अनेक कविताए' कवि की संघपंशील चेतना को 


| तथा स्वतंत्नता के बाद नगर और गाँव की विसंगति, विद्रुप्ता तथा भूख को 
एक एसे 'समारोह' के रूप में प्रस्तुत करती हैं जिसमें राजनीति, समाज, अथ- 
नीति, मिथक, भीड़ तथा आम आदमी का ददं इस प्रकार घुलमिल गए हैं कि 
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की एक अदग्य आकांक्षा 21 कवि aaqa’ के आद्यरूप के द्वा.. एक “जीवंत का प्रश्‍न 
एहसास * को अ देता है तथा इस एहसास में 'पत्थर' आदमी “मोम सा || भिन्न प्रव 
पिघलकर, बहने लगता है बच्चों के साथ” और पुत्र, पौत्री तथा दौहित्र के 


एवं विद्र 
नामसे यह बचपन बार-बार लीटता है और सारा शरीर झंकार उठता है सितार आशयों 
की तरह” । (ढाणी का आदमी To 15-16) यह करता जहाँ waat के बनाए है 
चक्राकार रूप को अर्थ देती है, वही संवेदना की तरलता से 'पत्थर आदमी! चाहती i 
मोम सा पिघलने लगता है । यह 'मोम सा पिइलना एक मनोवेज्ञातिक क्रिया सपूर्ण z 
है जिसे पूरी तरह से व्याख्यायित नही किया जा सकता है, इसे Lega’ किया प्रकार व 
जा सकता है । यही नहीं, Cat कत्रिताए' एक अन्य तथ्य की ओर ध्यान ले प्रदान व 
जाती हैं कि जिंदगी एक शहद की qe है जिसे Taz पीने से संवेदना का हण कः 
संसार जीवंत और गतिशील हो उठता है : एसी र 
''जिदगी एक नायाव गुलदस्ता है ograd 
तुम जान लो इसका रंगीन रहस्य Ñ qa 
और फिर एक-एक बूंद 
पीते जाओ शहद की 
..__ _ वाकई शहद की घूंट है जिंदगी ।” (ढाणी का आदमी, To 38) 
गारज के काव्य में यदि “शहद” है तो वहाँ कटुतिक्त “विष” भी हे 
जीवन के ये दोनो पक्ष उसकी संवेदना के अंग हैं । संवेदना का यह तिक्त वेचेन : 
Bera रूप कवि में प्राप्त होता है, लेकिन यह संवेदना स«लाती नहीं है re 
TU बचन करती है, आपके पूरे अस्ति.व को नितांत दुसरे स्तर पर आँदोलित f 3 
करती हैं। इस दृष्टि से vse का पोडा”” कविता जहाँ स्मृति और af दःय See 
की विड बना को गहराती है, वहीं 'गोदान' के पात्रों के द्वारा संवेदना के दिक्त ie 
ET को जित के ती है । यह संवेदना का जनवादी रूप है जो अलग प्रकार | efi 
ग सादय बोध को प्रस्तुत करता है। यह कविता शहर और गाँव के विलोम में यह 
ps ee on को अकनोरती हैं। गोबर और झुनिया महानगर में | अनेक ६ 
"` AIT है और महानगर में उनके Wears: क | = 
ग्यंग्यीकरण fa tia ai स्तश्की nee F goa è Š TT { “ad 
SL ' आदि! 
“(दरअसल होरी के पोते ने । महानगर मे जन्म लिया । न थाली वजी, ' बाद्यय॑ः 
न चौक पुजा । न जच्चा गवी । Wheat दर्द से कराहती रही।गोबर । दोनोर 
भय और उल्लास । के बीच झूलता रहा ।'” (पृ+ 52) | देता है 
सामान्य रूप से, नीरज के रचना संसार में थे दोनो पक्ष, जहाँ तक संवेदना कदा स 
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का प्रश्‍न है, एक दूसरे के पुरक हैं क्यों संवेदना के अनेक आयाम होते हैं। ऐसी 
faa प्रकार की सवेदनाए' ''सहज'' सवेदनीय होती हैं, वहाँ व्यर्थ की जटिलता 
एवं विद्रूपीकरण की गुंजा श नहीं रहती है । प्रेम, प्रकृति तथा पारिवारिक 
आशयों को कवि इसी रूप में लेता हैं भीर उनके रूपांतरण में “'सहजता'' को 
बनाए है । यह “सहजता'' सौंदर्य और परिदृश्य को अपने अन्दर समेट लेना 
चाहतो है, ठीक उसी प्रकार जेसे “आंखे फिश ए गिल में समो लेना/चाहती थीं 
agi सौंदर्य” (समय कदिता) यहां पर fem ए'गिल” का प्रयोग faata नए 
प्रकार का हैँ जो रचना--दु ट के लम्बपरक बिस्तार को व्यंजनात्मक 'भर्थ' 
प्रदान करता है। कवि वस्तुओं और परिदृश्यों को 'एह्सास' के धरातल पर 
ग्रहण करता है और प्रभाववादी रुझान का अक्सर परिचय देता है। कवि की 
एसी रचनाएं राग-संवेदन के आय़ामों को दिश्वित करने में सफल हुई है 
“माधवी लता” कबिता इसी तरव को सांबे तिक रूप मे व्यक्त करतो at 
H qaqa cH’ हो जाता है और कवि को लगता है : 

मैं जहाँ भी होता हूं 

तुम मेरे साथ होती हो 

एक सुगन्धभरी मुस्कान के साथ 

माधवी लता ! ओ माधवी लता l! 
असल में, कवि नीरज का रचना संसार इसी राग-संवेदन का रचना संसार है 
जो हमें यर्थाथ के सन्दर्भो में दिखाई देता है । यहाँ पर मैं उनके इसी पक्ष को 
चित्नेकला, मतिकला संगीत आदि के रूपाकारों और आशयों में भी पाता हूं । 
जैसा कि मैं कह आया g कि नीरज की सुजनात्मकता में इन बिम्बों और 
आशयो का अपना महत्व है क्योंकि आधुनिक हिंदी कबिता में इस क्षोत्र क 
इने-गिने कवियों ने ही “अर्थ” विया है (जैसे शमशेर, वलदेब वंशी) और नीरज 
में यह Ga’ अनेक सम्भावनाओं की सूष्टि करता है । उनके संग्रहों में एसी 
अनेक कवितायें हैं और यही नहीं उनकी लम्बी कविताओं में भी इनका farat- 
त्मक प्रयोग प्राप्त होता है। रंग, रूप, गंध, म्पर्श, लहर, तरंग और Aral” 
आदि में उनका parva’ किसी न किसी रूप मे व्यक्त होता है। शह नाई 
qaqa, नत्य तथा मति के रूपाकार उनकी कविताओं में स्वतत्र एव सापक्ष 
दोनो रूपों में रखे जा सकते { पर प्रभाववादी रुझान भी अबसर दिखाई 
देता है जहाँ पर कवि रंग, प्रकाश और वातावरण के आपसी रिश्ते को यदा 
कदा संकेतित करता है । स्वर, लय ताल, छंद, भालाप, रग प्रवाह तथा ध्वनियों 
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का संसार att की कविताओं को एक नये प्रकार की ताजगी देता ह 


कविता 
ताजगी में एक सहजता है जो वाहय प्रभावों को अक्सर अभ्यांतरीकृत कर उसे . 
संवेदना और “राग” का हिस्सा बना लेता है। दृश्य, परिदृश्य, घटना और गति | i 
का यह्‌ ae नीरज की कविता को एक अपना “अर्थ” देता है । एक उदाहरण a0 | 
सितार वादन का लें जो 'सहज' रूप से पुरे परिदृश्य को मूर्तिमान कर गति, pee 
ताल, स्वर और राग के आपसी सम्बन्ध को “अर्थ' देता है: 
“बज रहा है सितार । स्वरों का आरोह-अवरोह । लय और क 
गति एकाकार। झनझन झनझनाहट | दिलम्बित, गति विस्तार | "ति 
हग ATAA राग का । समापन। चरम सुख-रस । थम गया तुफान | Rates 
(दुःखांत समारोह) fara में 
नीरज के काव्य में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जहाँ नृत्य, संगीत, मतिकला 
चित्रकला के fara और आशय कवि की रचनात्मकता को गति देते हैं, ये faa 
एकांतिक नहीं हैं, वरन्‌ उनका सम्बन्ध किसी न किसी मानवीय संवेदना और 
यथार्थ से है। कुछ और पक्तियाँ लें :- 
1. बाला कनवास पर कितनी ही tare’ । अस्पष्ट रंग शयन । वर्तमान 
का कहीं पता नहीं । कल से वह भी FFAA AT । उग आयेगा इस 
केनवास पर । केवल कलपाने के लिय्रे (यथार्थे का सूक्ष्म दंश है) ae (i 
कितने ही वर्षों से श्रृ गारे बंटी है । बणी-णी । एक ही मद्रा में । See 
मोनालिजा का निस्सीम ददं । पतलीनमा कपन डालकर | नाई। कविता 
WS देता है सभी को । (विडम्दित स्थिति का संकेत) इस क 
मैने उपर्युक्त उदाहृरणों के द्वारा यह्‌ स्पष्ट करने का प्रय.न किया है कि 
नीरज काव्य में कलाओं का यह अन्तरसंवाद नितांत एकांक नहीं है, उनके 
दारा कबि संवेदना और कभी-कभी यथार्थ के देश को, उसकी विड.बना को | | 
सांकेतिक” रूप से प्रस्तुत करता है। एसी रचनाओं को वदि हम समग्र रूप 
सेल तो मैं यह कह सकता हं कि नीरज,काव्य का यह एक एसा पक्ष है जो | सम 
समकालीन कविता की एक प्रवृत्ति का रूप हँ-एक एसा आयाम जिसकी अनेक फि क 
सम्भावनाए | ER 
; इधर कुछ वर्षों से नीरज की लम्बी कबिताओं से गजरा हूं (यथा, समय, | और र 
तस्ता, तथा "माधवी लता”) तो स्पष्ट रूप से पाता g कि कवि की रचना- uz वि 


त्मकता भौर उसके सोंच-संवेदन मे अपक्षाकृत अधिक घनत्व और प्रौड़ता आयी 
है जिसका आरम्भ हम ata समारोह” तथा «गणेश्वर संस्कृति” आदि 
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कविताओं में पाते हैं , 'समय' तिस्तां' तथा “माधवी लता” रूविताओं की 
संरचना में शिथिलता नहीं है, वरन्‌ वेचारिक संवेदना का एक ऐसा ''कसाव'' 
है जो पुरी संरचना को afas गति एवं विकास देता है । 'समय' तथा fret’ 
कविताए' इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जहाँ काल, दृश्य, घटना और 
संवेदन, के स्वरों को इस प्रकार गहरे स्पर्श किया गया है कि पूरी कविता पढ़ 
जाने के बाद पाठक कुछ सोचने एवं संवेदित होने को विवश हो जाता है जो 
'आरोपित' न होकर ''सहज” रूप से हमारे सोच-संवेदन को आंदोलित करती 
है । 'तिस्ता' कविता में प्रकृति का दिकीय विस्तार तथा (fear का अर्थ 
रूपांतरण (शक्तिरूप) तथा अंत में उसे जन-पोप्ता के रूप में एक सांस्कृतिक 
fara में उभारना, पुरी कबिता को व्यापक अर्थ संदर्भ प्रदान करता है:- 

“समय का टुकड़ा | खिसक गया है मेरे हाथ से। इकाई वना । 
खड़ा रहा पुल संस्क्रति पर । तुम जन को पोपती । अनेक जलधारों 
को अपने गें समोती | बढी जा रहो हो । अथाह समुद्र की ओर | 
तिस्ता ! ओ प्रिया तिस्ता ।'' 

इसी प्रकार, cana’? कविता काल के विकास एवं ge को मानवीय 
are (ATTA) की समानांतरता में प्रस्तुत कर, अन्त में व्यक्ति की अंतहीन 
क्मिकता और 'काल' को भी ललकारने और उसे पीछे छोड़ने की चुनौती, पूरी 
कविता की संरचना को ।्संबर्ध-संवेदना'' से भर देती है और मेरी दृष्टि से, 
इस pfam का यही 'सहज' मानवीय संदर्भ है । 

ufa जाऊंगा इस मिट्टी में । खाद बनने के लिए। और 
फिर जन्म लूँगा । कोंपल को तरह | फिर एक दिन ate ary अरबी 
घोड़े की तरह । तुम्हें पीछे छोड़ता हुआ | समय लुम याद रखना । 
उस घड़ी को ।'' 

समग्र रूप से, नीरज-काब्य के अनुशीलन से एक 
pe कवि लगातार विचार-र्सवेदन के भिन्न आयामों (मतोदशाये, काल, यथार्थ, 
आंतरिक यथार्थ,,प्रकृति, प्रेम एमं कलाओं के agara) से टकराता रहा है। 
और aga अपने को द्वन्द्वात्मक गति के द्वारा बिकसित करता रहता है। आर 


बात eve लक्षित होती है 


ag विकास अब भी थमा नहीं हैं। 
5 झ 95, जवाहर नगर 


जयपुर-302001 
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चनआ।नंद : काव्यक्तिरीट 


संपादक एवं विवृतिकार डॉ. रामफेर तिपारी, 
प्रकाशन TH, सीतापुर रोड, लखनऊ, मू. 18.50 रु. | 
घनभानंद रीतिकाल के परम विशिष्ट कवि हैं । उनकी समीक्षा परंपरा- 
गत काव्यशास्त्रीय मानदण्डों के आधार पर नहीं की जा सकती । कारण स्पष्ट 
है । उनके कवि व्यक्तित्व का संगठन उनकी कविता की मूल संवेदना के परमा- 
णुओं से हुआ है। उनकी कविता और उनका कवि दोनो अभिन्न हैं । aaqa 
ने उनकी कविताओं के मर्म को समझा था । आचाय शुक्ल उनकी अनुभूति की 
सघनता, उक्ति की विश्वसनीयता और भाषा के लाक्षणिक afer को देखकर 
चकित हुए थे । उन्होंने उन्हें 'साक्षातू रसमूति' कहा था। उसके बाद आचर्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्च ने न केवल उनकी रचनाओं का उद्धार किया वरन्‌ उनकी 
अनुभूति-प्रेरित-वत्रता के भीतर धनीभूत विरहग्भित addict की व्याख्या 
भीं की । इसके बाद 'घनआनंद और स्वच्छंद काव्यधारा” शीर्षक से डॉ० मनो- 
हरलाल गीड़ का व्यवस्थित अध्ययन (शोधप्रबंध) सामने आया । इसी क्रम में 
रीतिकालीन कविता के पारखी gto रामफेर का ध्यान भी घनआनंद को j 
कविताओं की ओर गया और उन्होने कवि की 5] कि गही कविताओं ar 
नवोन्मेषिणी टीकाेत संकलन तैयार किया । इस संकलन के आरंभ में घनआनंद 
के कवि-व्यक्वित्व का विश्वसनीय और व्यवस्थित परिचय करानेवाली विस्तृत 
भूमिका दी गई है। sto faari ने संकलित कविताओं की व्याख्या में अपनी | 
काव्य निष्ठा और मेग्राहिणी प्रज्ञा का अच्छा परिचय दिया है। आज का | \ 
AIST अध्यःपक कविताओं की अर्थमीमांसा से कतराता है । वह भूल जाता | j 
है कि अर्थमीमांसा किसी भी कवि के कवि-व्यबितत्व के विश्लेषण की पहली | Í 
शर्तें है। डॉ. त्रिपाटी ने 'पदार्थे', 'प्रकरण', agfa’ और 'वेशिष्ट्य' शीर्षकों ( 
के अन्तर्गत प्रत्येक कत्रिता की विस्तृत व्याख्या की है । | £. 
मैं argar कि डॉ. त्िपाठी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों का एक प्रतिनिधि, 
प्रामाणिक और सटीक संस्करण तैयार करें और रीतिकालीन कविता का | 
नरमूल्यांकन करके उसकी ओर साहित्यरसिकों का ध्यान आकृष्ट करे | 


RD o Tea 


(डॉ.) रामचन्द्र तिवारी, गोरखपुर 
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सामाजिक परिवर्तन 


पाही की Mee 

| Wal हर घर, 

नन. | aia और शहर | 

स्पप्ट i 

रमा- U 3 1 

ma’ मुलायम fag यादव 
की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 

कट G सामाजिक न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों 

ESS को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण । आरक्षण का 

E | लाभ बुनकरों को aT 1 q 

कु Oo अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आत्मत्तिभर वनान 

ale उत व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वतः रोजगार के लिए वित्तीय 

सहायता तथा छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हतु छात्रवृत्ति की 
SS सुविधा । 

g फसल के खलिहान में आग से दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी प्रति- 
et ~ पूति की विशेष खलिहान दुर्घटना बीमा योजना | है 

y g गांवों में रहने वाले किसानों को अब सिचाई हेतु 16 Ae बजली 
D | उपलब्ध । de 
A | \ gañ azdi, रजवाहों एवं माइतरों के टेल तर्के 'सचाई हेतु पानी 
p d उपलब्ध | EP 

a E W उत्पादित अनाज के बाहर ले जाने पर रोक समाप्त | 

i [ढे चार रुपये की afz | 

KATET 


g qa के मूल्य में स ite 
। प्रदेश के सभी 


अम्वेदक र ग्रामो 


SS 


सर्वागीण विकास 
जोड़ा जायेगा । 
पेयजल योजना 


I, ३ 1 का 
| ह गांवों को सड़क से 
उत्तरांचल के नगरों में 
र | हपये की धनराशि स्वीकृत \ 
oO व्यापारियों के लाइसेसों के नवीनी 
व्यापार मण्डलों को | री 
InP bid व्यापारियों का आवशयक वस्तु अधिनियम से हैं 
. In Public Dargai GF State Museum, 
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O नक्रलविरोधी कानून समाप्त व छात्रों के नकल सम्बंधी मुकदमे 


वापस | ge 
O ग्रामप्रधानों को परगना मजिस्ट्रेंड दवरा निलम्बित किये जाने पर | 
रोक । 


दंगा होने को स्थिति में डी.एम- व एस.पी. सीधे जिम्मेदार । 
अम्वेदकर व वाल्मीकि जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश । 
समस्त राजकीय कार्य राष्ट्र भाषा हिन्दी में | {\ 


शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को 
दुकाने उपलब्ध कराने की व्यवस्था । G 
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लड़कियों की शादी हेतु वित्तीय ! 
सहायता | 

प्रदेश के समस्त विकलाँगों को पेन्शन की सुविधा । 

निराश्रित विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता । 

पुलिस पें कार्यरत खिलाड़ियों को कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल 

के पद से एस आई. तथा प्लाटून कमाण्डर पद पर प्रोन्नति हेतु 2 । 
प्रतिशत आरक्षण । 3 


OHS o 


aoa o 


कृषि मजदूरों की faa री में तात्कालिक प्रभाव से 10 रु. 
दैनिक की वृद्धि । 


निषादों एवं कुम्हारों का शोषण रोकने के लिये पट्टे अब सीधे 
दिथे जाने का निर्णय । बिचौलियों की समाप्ति । 


निषाद, विन्द, कश्यप तथा लोधी समुदाय के लोगों का ही बाल 
तथा मौरंग खनन का पट्टा | 


स्वच्छकारों को मैला ढोने के पेशे से मुक्ति दिलाते हये उनका 
पुनर्वासन | 


महिला सफाई कमियों का कार्य समय अव 6:30 बजे प्रातः के ! = 
स्थान पर 8.30 बजे प्रात 4 


भदोही व पडरौना जिलों क्रे asta का निर्णय । j 


oi 
A उत्तराखण्ड एव बुन्देलखण्ड विकास निधि स्थापना का | 
नर्णय । 


[] उत्तराखण्ड राज्य के स्वरूप के निर्धारण तु afafa गठित 1 
D पंचायतों को अधिक अधिकार-सम्पन्न बनाते का निर्णय | 
O बजट में 70 प्रतिशत कृषि व ग्राम्य fae an | 
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° डॉ. देवराज की दर्शन-सम्बन्धी श्रभिगव 497 
दर्शन : स्वरुप, समस्याएं श्रौर जीवन-द।५ट 


के० के० इला फाउण्डेशन, नई दिल्ली के अनुदान-सहयोग से प्रका शित 
पुस्तक मूलत (दी: में लिखी गई है । पुंस्तक-में, विशेषतः हिन्दी पाठकों 
७ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, दर्शन-सम्बन्धी चिन्तन की वर्त्तमान स्थिति 
क्रा. विशद विवरण देते हए लेखक के मौलिक, मानववादी परिप्रेक्ष्य को प्रक्षे- 
oi पित Prat अया है | वहुम्‌ खी“प्रंतिभा के धनी हिन्दी के निष्णात लेखक sto 
£ 7 ५ ४ देवराज अपनौ व्प्रवस्थित, प्रांजल, सुस्पष्ट लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। 
- afa का दार्शनिक विवेचन” के वाद (जो स्वातंत्योत्तर दशक में हिन्दी की 
Sx सर्वेश्रेष्ठ दर्शन-पुतक के रूप में पुरस्कृत हुई थी) ag डॉ० साहब को विशिष्ट 
कृति है| पुस्तक में उनके 'फीडम, क्रिएटिहिटी एण्ड बेल्यू' (1988) तथा 
ia fafaa आफू डिस-एग्रीमेंट (1993) जसे नवीनतम ग्रन्थो are आग क 

" वित्रारों क्री भी विशद रूपरेखा Uo | 


आकर्षक गंट-अप, डिमाई आकार के 200 पृष्ठ 
नेशनले पब्लिशिग हाउस, 35/2 अन्सारी रोड 
दरियागंज,.नई दिलली-1 10002 
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युगसाक्षी कार्यालय : 52, बादशाह नगर, लघनऊ-7 से Sio देवराज द्वारा 
प्रकाशित तथा Seal द्वारा तेशनल आर्ट प्रेस, लबनऊ-7 से मुद्रित | सम्पादक 
ण्डलापूर्गत: aaam Ra L. 


